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समप 


श्रो बाल््ष्ण शर्मा "नव्रीन" को स्मृति, उनकी चौथी निधन तिथि, 
( २९ भप्रैल १९६४ ) पै अवसरपर उनका यह काव्य सकलन प्रकारित 
हो रहा है। सकखनकरा नाम 'नव्रीन'जौके एव प्रसिद्ध दोहै अशपर 
मापृत्तहै 

हम विपपायी जनम क, सहे भवो दकुब्रारु 

लगा, कि दोहेका यह चरण नवीन'जोवे व्यितिवकी गरिमा, 
ओधडपन, साधना ओर समपणको क्षलकाता ह्‌ ! सामर््यकां स्वामी 
ही वरिपपाधी दहो सक्ता ह, जिसे गलेम भहि माल है ओर मस्तकपर 
चद्रमाको कला, जो विप्लव भौर सहारका सृजनक्ौ भूमिका वनाताह 
मौर जो नटराज ह । सुधा पान छोडकर जो विष-पानका वरण रते है, 
वही कह सक्ते है 

ठठ फंकीराना है अपना, वाघम्पर सोहे अपनतन 

यह सकलन जे गुप्तजौ (शरौ मैयिरीकशरण गुप्त ) भौर "ए 
भारतीय भ्राम" ( श्री मासनलाल चतुर्वेदी ) के हाथमे पहुवेगा, तव 
षया शलाक्रापुस्पोका एक ज्वलत युग जिसके निर्माणे स्वय सहयोगी 
ह उनको कंत्पनामें साकार नहो उठेणा? वह विरकदहो उटेगे किबलि- 
दानियकि अग्रणी श्रो मणेशशकर विद्यार्थो तदी रहै, भौर सहकर्मी, सदधर्मी 
मनेधीनजी भी नही रहै । याद बआयेगे दिषम्बर १९१६ के वेदिन जव 
लेखन रकेगरिसके अवस्रपर हन चारोमेस इन एकमे अपनी क्रमक 
ओर अपने स्वप्नोको राष्टके प्रति समवित क्रियाथा, ओौर शेष तीनने 
सेमपण यज्ञके रिषए यह्‌ नवोन समिधा पायी थी । 

राष्ट्रीय जाधररणके इतिहासम साप्ताहिक श्रताप' यदि गणेडाशकर 
विदयार्धोका कोतिमा(दिरहै तो नवीन जी उसके आधारकादी स्तम्भ । 
जवालामोके उस युगे महुतियोको हौ होड थौ । ^नवौन' सोमाग्यवान ये 
कि उनको गणेशश्तकरे हाथो विपपानकी दीक्षा मिरी, भौर सलिए 


हम विपपायी जनम के ड 


वहमत तफ विपपायी ही रहै 1 सुधापानके छलावेने मत तक उ हँ 
मोहं ग्रस्त नहो कया 

यो शूख्युन्छ, यो यहि भार्हिगित जौवन 
म प्रस्तुत सकलनेकी एक मात्म परक रचना है 1 


सवीनजीने यद्यपि सन १९१७ स॒ नियमित लेखन प्रारम्भ कर दिया 
था, उनका पहा कविता सग्रह "कुकुम' सन्‌ १९३६ मेँ प्रकारित हुमा, 
तु कदि रूपम नवबोनजीको स्याति प्रतिष्ठित हो चुकी धो। राष्टीय 
आ-दोखनके तूफान दिना माधा डवा करक, सीना तानक्र, मुद्धिपा 
मधकर नवयुवक गाया करते ये 


कपि कट णेसो तान सुनानो, जिससे उथल पुथङू मच जाय 
एकं हिरोर उधर से आये, णक दिर इधर से जाय 


५ 
भौर, जब भसहयोग मा दोकनको अचानके समाप्त कर दिया गया, तवे 
बलिदानियते मदत अभिमानको गौर राष्ट्री हताक्ष, सिर धुनतौ 
लौको नवीनजीन वाणो दी 


नाज खड्ग को धार ण्ठिता, हं वार सूणीर हुभा | 
१९३६ कं बाद, सन १९५१ मे नवोनजोके दो कविता सग्रह प्रङारिते 
हए ^रदिमि रेला' तथा 'अपलक' । १९५२ में व्त्रासि", १९५५ मे 
"विनोबा स्तवन" मोर १९५७ मे "उिला' सण्ड कान्यकं प्रकाशनेके बाद 
के ना सग्रह प्रकाशित नही पाया 1 उवत्त छट सम्ररमे, बुकुम 
चत्रासि वाल्की रचनाभाक्ा समय १९३६ से १६५२ तत्का है। 


प्रस्तुत सक्लन, "हम विपपायो जनम कैम नवीत्जीकी वे रचनाएं 
सम्मिरिते दै जा सग्रह रूपें अप्रकारित टै या ककम क्वाति काले 
वादेकौ सवथा नयौ रचनाए्‌ ह यद्‌ सकरन क्वि नवीनका सर्वगण 
प्रतिनिधि प्रस्तुत करता ह 1 


नवीनेजोकौ जव पशात होगया तो उनको वौमारौके दिनो 
साहूजो (श्री शात्तिगरशराद जेन } कई वार्‌ उनके मिलने गये 1 एक बार 
णवेमभीसायया, तो नवोनजीने स्वेतों भौर साथास नितिते नन्दाम 
भारताय नानपोट्ै प्रदाश्चनाकौ सराहनाकौ अआनीर्द दिया। तमी 
श्रोमत्तो सरलाजीने बताया कि नवोनजोन दीमारीकं दिनमिं मपनी यप्र 
काटि कविनाअवे सग्रह भोर मक्ट्नकाकाम प्रारम्मन्रिया ह मोर्‌ 
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यदि इनका श्रकदान भास्तीय ज्ञानपीय्ते हो तो नवोनजीकौ प्रसन्नता 
होमो । ज्ञानपोतै लिए यह्‌ प्रस्ताव गौरवका धा । 


वास्तवमे मवौनजोमे दन कविताभमाको छह त्रिभिन्न सग्रहकि स्प 
नियोजित शियाया भौर सग्रहाके शीपक स्वय निदिपेत कयि पे 
१ सिरजनकौ ललकार २ नवीन दोहावछो, ३ यौवन मदिरा, 
४ प्रलयकर, ५ स्मरण-दीप, ६ मृत्युघाम। 


छहा सप्रहोका स्मूख सूप निदिचत कर दनेषै वाः, कविताभका 
सकलन प्ररिम्म हजा ~ पत्रोकी कतरना भौर पुरानी फादरक्री प्राप्ति, 
हुस्तकिपियोको खोज, पत्र व्यवहार भादिमे बेहत समकला । नवीनजीके 
सामने ही बहत अशमे यह कायं धूराहो गाया कितु उनके निधन 
कै वादभी प्रयत चलता रहा कि सग्रह अधिक्से अधिक पृणहौ! वई 
दिरदविद्यायाके टिन्दो विभागने डविटरेटकी थोसिसवे लिए विद्यायियाको 
गवोनजीकी कायर कृतियाकं भध्ययनक्रौ स्वीकुति दी । भारतोय ज्ञानपीढने 
शोरघाथियाको पाण्डुलिपियाके अध्ययनकी सुविधा दौ तो सग्रहाको पूणता 
देवे सुक्षाव भी पाये। सागर विश्वविद्यालये प्राष्यापक धौ लक्ष्मी- 
सारायण दवन इस दिशामे विशेष प्रयतनं किया । शलानपोठ परिकरा इन 
सकृलनोकै प्रिचयमें कहा गया ह्‌ 

“ "सिरनन की ललकार को कविन एक सद्‌ शोधकः शपुर व स्वपन" 
भीदियाह्‌। ये दोनो शौरपक, सयहकी प्रमु भौर सबसे टम्बी कविता 
%क्िरजन को कारें मेरो' मौर “भये नूपुर के स्वन क्षनक्षने'कीभोर 
सकेत करते है 1 "प्रजन की लल्कारे मेरो" रगमेग ३० पृष्ठको कविता 
ह जो महात्मा गाधी भौर उनके विचारो तथा हिसा अरिसके दद 
आदिको प्रस्तुत वेरतो ह्‌ 1 यह सत्थत वैगपूण तथा चि तनपरकं रचना 
हु ! अधये नूपुर कै स्वन क्षन्न" मे श्ुमारका भाध्यातमोकरण ह्‌ ॥ 

समग्र रूपमे, यह सप्रह्‌ गवीनजोको दाशनिर रचनाआका सक्छन 
ह । कवि कमी लौकिके मलौक्िक्की आर उमुव हाहं ओर कमी 
जलोकिक्स लोक्किकौ आर बया है। 


श्ततरीन दोहावली' क माघ्यमसे नयीनजीका एके ठेषठा कूप सामने 
अता ह जां अभौतक् हिदी-जगत्‌को ज्ञात नहीहो खकाह्‌। १९ 
क्ोथकोके मतगत इस सगरे कुछ खडी बारीक, अधिका व्रजभापाके 
दोहे है) सग्रहका रचना-कल १९२३०-१९४६ ह्‌, गौर यविका 
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स्वना वरेरी वारागुटकौ चिखी हुई है 1 विषयक दृष्टस सप्रहम शगार 
तोह दही, इसके अतिरिक्त आध्यास्मिवता, दादानिक्ता, प्राथना तया 
मनुहार भावकी भी सशक्त भमिन्यक्ति हं । 


तोसरे सग्रह, "यौवन मदिरा' को कविने एक भौर दीपक "पावस- 
पीडा' भीददियाह्‌। दोना शीपक् दो क्विताअके है जो सग्रहौ प्रमुख 
स्वनाएं ह्‌ 1 यौवन मदिरा, मे प्रवत्ति निवृत्तिका सधप निषूपित ह भौर 
प्पावस पौडा' म प्रणयकी प्रघानताका स्वर मुखरित हृमादै। सग्रहा 
रचना काल १९३०-१९३६ रै भौर अधिका रचनाएं गकीपुर जेलकी 
च्लिीहृईहै। छत्निम बु प्रेम क्विताएे सखकलितिको गयी ह। प्रेमे 
सयोग तथा विधाग दौनोकं चित्र प्राप्न हति ह, पर प्रधानता विप्रलम्भ 
श्गारकी ह्‌) 
्रर्यकर' शोपक चोये समग्रहका नाम (तू विद्राह्‌ रूप प्रख्यकर्‌" 
कंवितासे आया ह जो अत्यतं ओजस्वी रचना ह्‌ । संग्रहुका लेखनकाल 
१९३० १९५५ ह॒ भौर रच एं अधिकतर वरेलो कारागृरहकी लिखी हुई है। 
पाण्डुकिपिके इस खण्डम कतिपय कविताए कंविक्रो रस्तरिपिमें ही उपलन्ध 
है 1 नवीनजोकौ राष्टरीय कवित्तााके इस सक्लनमे कविका भक्रोदय, 
हृकार, गोज तया विप्ठव आह्वान मुखरित ह । राष्टूकी यगौन चेतनाको 
सर्व्भधिक प्रर वाणी इमो सग्रहकौ रचनाजादारा मिली ह्‌ । 
स्मरण दोप नवौनजीका पांचवा प्रकाशित काग्य सग्रह ह जिसका 
नामकरण मेरे स्भरणदोपको बाता" श्षीपक कवितापर आधारित ह्‌। 
मग्रदको रचनाकार १९३८ १९५४ ह ओर इसमे बरेरी कारागृहमे 
लिखित कविताआक्रा आधिक्य ह । सकलनम वियोगावस्थास उदभूत अनु 
भृतियाङ् प्रधानता ह्‌ विप्रलम्भ श्यगारके सवतामुखी चिध्र उतारे गयहं 
बौर मनुर्‌ प्रतोक्षाका वाणी निलो ह्‌ 1 
मातम मग्र मृत्यु घामः को कविने दूमरा शोपक सृजन घाक्ष' भी 
दिषाद्‌\ दोनो शोपक्‌ मूनमे सप्रहकी दो कविताआ "क्साहु मृद्यु घाम 
भोर सृजनकौक्चा्च कं दहै । सग्रहा रचनाकाठ १९४१ १९५२ ह 
मौर प्रमुवत्त ये रचनाएं नैनो जेखमे ही ह्खो गयौ । वास्तवमे यह सक्ल्न 
केचिकं प्राणापण' गोपक मप्रकानित खण्डक] यको पचम गाहति" क 
गीतप्ि सम्बघ रता ह जिसे यहाँ पृथक सप्रहके रूपमे दिया गया ह । 
मौत सभो रटेस्य परक मौर दागनिक है जिने मृत्युवो काष्यका 
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विपय बनाया गया है भोर जो भभोत्तक प्रकाशे नही भये थे" 
इस प्रतार यह्‌ सक्लन मवोनजीके काग्यवी विविधता भौर बहूरमो 
छा प्रस्तुत करता ह॒प्रख्यदी गर्जना ओर शौष-नकौ चुनौती, प्रणयका 
भाह्लान ओर दान प्रतिदान, वियोगको नीक्रुल व्यधा नौर मनृहारकी 
मापुरो, चितनकी गहराई भौर रहस्यको दानिक मभिव्यवित, जीवनका 
समर्पण भौर मृत्पुक्ा वरण । इम तित्वकौ महक्तके परिपरे्यमे वविके 
जोयनेकी सफलता-असफलताका प्रदन गौण । फिर सफनताका मान 
दण्ड वधा? 
जय (नयी सफटता' क गजसे 
हम निकरे असफल रानी, 
जग मार राका खूब हेषा, 
हम मी सुसकाये मस्नाने) 
स सवेदनशीतस मौधढदानोको प्रतोति थो कि जीवनमे देनादही देना 
माक है, मनचाहा पाना जय सम्भव ही नहो तो उघकी तृष्णा वृधा ह 
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भाई, आज वजो शहनाई 
चेतन भौ मृण्मयहै 

कषक सके भार पार? 
मरघट घाट 

प्रश्नोत्तर 

भिटगयेह चित्र मेरे 

यह प्यालामेपो न सकूगा 
गहन, सधन अ-घकार ? 
पहेली 

अत्रिरलचेतनाकौ धार 
सुजन क्ष 

हमारे साजन फी अजब अदा 
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हम परिषपायी जनम क 


हम्‌ परिषपायौीं 
ननम के 


सिरजन को लटकारे 


समृग्र रूप मे नवीनजी की दाशनिक्‌ 
कविताभो का सग्रह 


[ सथह को कषिद्वाया एक वैकल्पिक शापक 
ननपुर के स्नः भी दियाययाहै] 


(८ -८ £-( - 


-तचन् 


वथारीसवें वर्पान्त मे 
(जनमि दृक्षाकारुम) 


पूछा सन्ध्या ने आज क्वे। 

हम शोक मनायेया किटूपं? 
तुम आज कर रहै हो पूरे 

चालीस ओर दो अधिक्‌ वप, 
यह्‌ वयालीमवा वप ओज 

अस्तगत्त रवि के साथ चला, 
चौरो, किनि भावो को ठेकर 

जयेगी कल उपा चपा, 
जीवन के इतने वपं वने 

घधली स्मृतियो के पुज रप्‌, 
है कवि) क्यादेखो हो इनमे 

तुम कुछ कुछ अपनापन अनूप ? 


मेने भवलोका सान्ध्य क्षितिज, 

मेने अवलोक अपने को, 
इतमे वक्त्सर पूरे करते, 

देखा जौवन कै सपने को, 
हो चला कालिमा से मण्डित 

सन्ध्या-नभ नजो धा काल लाल, 
पर दिद्मण्डल पर दिखा पुण 

निशिपति हँसता उन्नत, विशार, 


हम विपपाय( जनम के 


मैने सन्ध्या से कहा देवि! 

मेरे जीवन की धृप्छाहि, 
है हपन्शोक से परे आज 

है वहत दूर मेरी निमाह्‌ । 


आओ वयारीसवे वत्सर की 

मेरी उत्सुक शुरपुटी साह्न । 
है स्तव्ध आज इस जीवन की 

मादक गम्भीर मृदग, कओंज्ञ, 
गाये है मेने गीत करद 

रोने सेये है कर्कर, 
हर सुबह ओर हर स्च उटीह 

दिल मे टी नयी-नयी, 
क्यो देखूं मै पे मुडकर 

जीवन का ऊमर, विशद-क्षेत्र, 
हे साञ् ! आज आगे को दहै 

मेरे ये उत्सुक युगल नेन। 


मेरा अक्तीत है महा-काव्य 

दुव मानव-क्रीडाभो का, 
मेरा अतीत है एक पूज 

हिय की गहरी पीडाओ का, 
है रहे स्वप्न मम चिर सगौ, 

सभिनिया रही निराया, 
जीवन नद मे जल-वुदुवुद-सी, 

जन॒ विगडी मम अभिलापार्णँः 
पर सन्ध्ये । माज निरिन्द्रिय मौ 

निर्देह्‌-माव को चाह जगी, 


हम चिचपाया जनम क 


कुछ-कुख रहस्य-उदुघाटन कौ 
हिय मे यह्‌ त्रुतन खगन लगौ 1 


यह्‌ जो कहूलाता है असीम 

क्या है सचमुव सीमान्त हीन ? 
जि्तको विमुक्त कहते है वह्‌ 

क्या है वास्तव मे निज अधीन ? 
यह्‌ जो अनन्त-अम्बर है वह्‌ 

क्या है इति-गुन्य, अशेप लीन ? 
अक्षर क्या सचमुचदही न कभी 

होता है किचिन्मान क्षीण? 
जग रही माजये युग-युग की 

प्रनावल्ां अलसायी-सी, 
तडपन, ठेस यह जिज्ञासा 

उठ रही भाज वल सायी-यौ 1 


मेरे जोक की सन्ध्या की 

्षुटपुट भंधियारी उमड रही, 
मेरे नयनो मे मभीतो यह्‌ 

अव ज्यीति-क्षीणता घुमड रही, 
तन मे थकान अनुभूत हुई, 

मन मे दोधित्यामास्त हुआ, 
ेसो घडो मे इस चार्व 

जिज्ञासा का सुविकास हुआ, 
परदे के पीछे क्या है, यह्‌ 

उस समय देखने की सूह्लो, 
जव खत्म हो ची है मैरी 

हस्ती कौ शारीरिक रपुजी। 


देम पिपपायी जनम क 


चेतनाख्ता मे छय-भव के 

क्यो भूमन फूलते रहते ह? 
व्यो जन्ममरण के कूले मे 

ये प्राण सूर्ते रहते ह? 
यै पूण-पुरातन प्रल-चिह्ल, 

ये चिर जाग्रत ये चिर नवीने 
मेरे मानस-पट पर उभरे 

फिर से ये पुण रहुस्य-लीन, 
इन प्ररनो कौ उत्मुकता का 

मै आज वना ह पुजस्प, 
देदो तो उत्तर धीरे से 

तुम ओ मेरी सन्ध्ये भतूप) 


द्च्जतो दै मे खोर सूँ 
यह्‌ मीम भयानक मुतु द्वार, 
इच्छ यह्‌ है मै क्के सकृ 
इस धनावरण के आरपार, 
उड चङे आज मम राज दहस, 
सीमान्त गगन का वक्ष चीर, 
अम्यर केपि, बद भेद सुरे 
कुछ छलक उठे नभ गग नीर, 
मनूमान क्तानकी नही, भाज 
प्रत्यक्ष ज्ञान को प्यास मुन्े, 
देस किस क्षण दम जीवनमे 
वह्‌ नीर पान कर स्वेय वृक्षे? 
श्न यणगतटोर कानपूर 
देवी चपमढ, 


मागनोय नुक पूणिमा, १९९६ 
२६ दिमम्बर १९३९ 


व्यवहारवादिता 


इस जीवेन की गहराई को ज्ुककर कोई क्यो कषक? 
इक दमडी की ऊँची-ऊंची कीमत कोद क्यो अके? 
इतनी साध, उससिं इतनी ष्यो यो कोई नष्ट करे? 
कसा हिय ? हियहूरण कौन-सा ? है ये क्षह्लट दुनिया के 1 


गर व्या है ? जीवन-विकास का एक चपल, चर विभ्रम है । 
नारी वया है ? प्राणि-दास्त्र का केवल एक तुच्छ क्रम दै ॥ 
व्याह हृदय ? भावनाक्याहै?ये सव है अपवाद निरे, 
जीवन इक हुहु चिष्ा है । यह सव व्यथं परिश्रमहै1 


केसा नाता-रिश्ता, बन्दे ? मुँह देखे की प्रीति यहा, 
वस, आंखो फो लाज निभाना, यही रही है रीति यहा, 
पीरफिरी तो बन्द हो गये अपनो फे भी द्वारं सभौ, 
तुम गवीन, अव तक न रच भी समज्ञ सके यह्‌ नीति यहां ? 


तुम इस रीति नीति को समन्नो, मनमे करो न सैद भरे, 
इस जग मे व्यवहार सदा ही होते है यो मेद-भरे, 
रख छव यह रील दु शीला क्यो तव छोचन भर भार्ये? 


वेयो तव चिन्तन-मग्न माल से वदद प्रस्वेद हारे? 


कहा तुम्हारे ललित मनोरथ ? वेतो तिमिरःविरीन हुए ? 
कहां तुम्हरे पभ्राण-पिरीते ? वे सवर तेरह्‌नीन हुए, 


हम विषपायी जनम के छ 


सभो मस्त दै अपनी धुनमे, किसको किसका ध्यान यहाँ ? 
एक वुम्हीहोजोकिव्यथमेयो चिर चिन्ता क्षीण हृए। 


अतल-वितल पाताल सदुश है जीवन कहौ, कहाँ महरा ? 
मत कको इतने गहरे से। वह तो इक बुद्बुद ठहुरा 1 
खूब जानते है, न करोगे तुम विश्वास रच हम पर, 
पर, तुम अपनी ददा निहासे, देषो तो अपना चेहरा । 


तुमने सदा ज्ञाकञुक देखी इम जीवन की गहराई, 
तुमने सदा अतल की ऊँची ये कह्रे है लहरायो, 
हमने कहा किनारे खेलछो1 पर तुम गहरे पैठचले। 
लो, अवश्रवणोमे अण्व को भैरव नंज घह्र आयी। 


केद्रौय कारागार, वरेली 
७ नवम्बर १९४३ रात्रि 


एकाकीपन 


त्रिभुज रूप वक प्ति चलो यह्‌ 

इस विस्तृत नीखे म्र मे, 
मानो त्रिगुण-क्तपना वचैठे, 

चिर चितन के महदन्तर मे, 
दुग्ध घव नभयस्पमो पर 

पिभ्वित नील गगन की तई, 


हम तरिधपायी जनमये 


भानौ किमी नीर अचल मे 

शुभ्र कुन्द कलियां मुसकायी, 
चलो वको कौ आतुर टोली 

गगन चीरती-सी सम गति, 
मानो शाखवत शेहू-भावना 

उडी दडाकर वह नियति से 1 


मै यख्चारौ पूछ रहा हँ 

करटा चठे तुम सव, ओ खग-गण ? 
ज्यो गमनोन्मुख प्रिय पाहुन से 

पूछा करते है सुगृही जन । 
कौन ताल आये हौ तजकर, 

ज्यौ निर्मोह तनते है घर? 
चिच जारहे होष्यो सरसर 

मानोतुमहो चग गगनचर? 
उड रहाहै वुम्हे कौन यो? 

है ततव सृत्ति-डोरी किसके केर ? 
ह तवे पिथ भीक्या वैसेही 

जैसे द मेरे पिम हियहर? 
उडते देख गगन मे खगगण, 

उने की मायी मेरे मन, 
सोचा, वयौ न उड़ा निज तन 

जां निर्व अपने मनभावन, 
जा निरं पिका मघुरानन 

निरयं उनके अदु छोचन, 
निज पिये वे सकरुण मुनयन, 

जिनमे विप्रयोग के जल्-यण, 


हम चिपपायी उनम के 
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पर मै पवहीन नित परवश, 

दूर वसी साजन की नगरी, 
ओर अनेको विकट सन्तरी 

रोक ख्डे है मेरी उगरी, 


मेरे प्रियतम परम स्नेहु-घन, 

परमं उदार, परम कर्णायन, 
जिनके चरणो मे मम कणकण 

अर्पणहित उककरण्ठित क्षण-क्षण 
मम मन-भृग गुजरिति सन्तत, 

गुन-गुन उनके गुण-गायन रत 
सोच-सोच अब वे क्षण सुविगत, 

है व्याकुल पचित क्षर-भहत, 
कह पुण्य मन्दिर साजन का, 

कहां दरस निज जीवन धन कां? 
जव आनद्ध वज उठा रण का, 

सहमा स्नेह्‌-मनोस्थ मन का} 


प्रिय, भव फिर कव भुमकाओगे ? 
बोलो, सम्मुख कव आगे ? 
मजु छवि कव दिखलाओगे ? 
अयफिरक्व दुगमे छाओगे? 
मेरे रण की अवेधि अनिदिचत 


पर, मम स्तेह-साधना अचलित, 
तुम हो देश-काल पट अपिहित, 


तदपि सदा तुम मम हृदय स्थित, 
जीवन मे युम अवस्तर आया, 


वड़े भाग्य मे तुमकौ पाया, 


हम विपपायी जनम कं 


किन्तु काल की एसी माया, 
पाकर भी फिर तुम्हे गेवाया। 


यद्यपि सन्तत्त रमे हुए हो, 

तुम मेरो शोणित-धारा मे, 
अष्ट्याम ही द्रुम रहते हो 

मेरे स्गसग कारा मे, 
फिर भी अकुलाता रहता है 

भेरा हृदय भौर मेसा मन, 
मे हूं सगुण उपासक, मुक्लको 

केसे धीरज दे निगुणपन ? 
सतत तुम्हारा स्मरण, ध्यान ही 

दै भवलम्ब यहा जीवनं का, 
प्र, किमिदहोगा तव स्मित्ति-दयुति विन, 

टूर तिमिर एकाकीपने का? 


केद्रोय कारागार, बरेली 
२८ माच ९४्ट 


क्यौ थक तन ? क्यो थकै मन 


धक गया हुं, विस्य हं मे, है परम विश्रान्तिसत मन, 
कन्तु गाता ही रमा मै श्रमण के गौत्त पावन, 
यदपि है सति थकित तन-मन 1 


हम विपपायो जनम क ११ 


नित्य गतिमय इस जगतत मे, यह्‌ हृदय कौ श्रान्त केसी ? 
यैठने की चाहु कैसी? यहु अर्घ विश्रान्ति केसी? 
मानवो क पत्त, बोलो, श्रान्तिकी यहु भ्रान्ति केसी? 
याका विश्राम? जगका नियम दहै चक्रमणक्षणक्षण? 

यदपि हौ अत्ति थित तन-मन । 


भ्रमण-मय है सौरमण्डल, श्रमण-रत नक्षव्र-मण्डल, 
भ्रमण मय परमाणु जग के, पर्यटन-मय तेज प्र्तिपल, 
येस्वय दिक्ूकार भी है पयंठन से श्नमित, विह्वल, 
किन्नु इन सबको, कटो तो, कव मिला विश्राम साधन? 

क्यो थके तने ? बयो थके मन? 


देश है यह्‌ नित्त वितति-मय, कारु है सन्तत कलन-मय, 
भ्रमति जड ब्रह्माण्ड सन्तत, भौर चेतन भी चलत मय, 
तम जगे वयौ मनुज हिय मे, भावना यह्‌ पथ स्सलन मय ? 
नित्य याता, पयटन नित, हे यही जीवन विलक्षण 1 

यदपि है अति थकिते तन-मन 1 


मत कटो पय कण्टकित है, मत कहो, मग है जेषेरा, 
भौर, मत पदो कहां पर भिर सकेगा निरि-वसेरा, 
वस, सदा चल्ते रहो, हो खाक्ञ, या हो गुभ सवेरा, 
पन्थ हौ जन सकुलित्त, या हो निपट सुनस्तान, निजन । 
मत करो विश्रातिति-रत मन ॥ 
तुम स्फुलिग ज्वयत सन्मय, ज्ञानमय तुम पुण चेतन, 
है अनादि प्रवास-पथ तव, अन्तहीन त्वदीय विचरण, 
नुम स्वय हो ज्योति, तव क्यो मागमे होया तिमिर घन? 
तव हृदय से ज्योति किरणे भआ रहौ है प्रतत, छन छन ! 
् मयो कै तन ? वयो थके मन? 
वैद्रीय कारागार, बरेली 
२३ दिमम्बर्‌ १९४३ 


४ हेम प्रिपपायी जनम क 


क्या कर सकताहुं कृत को श्रकूत ? 


क्या मै कर सकता हं - हृत को अकृत, गौर, 
लिचित की अल्कित? मे पृछ रहा हं यह्‌। 
क्या मै कर सकता हूं अपना अतीत नष्ट? 
पूछ मै रहा ह अपने ही से यौ रह्‌-रह्‌। 
किन्तु त्तकं मेरा मुक्षसे यो बोल उठा, एेरे। 
कमवद्ध जन सी पोच वात मत कह, 
सवितो की श्यखलाएं कौन तोड सकाहै यौ? 


वै तो दुढतर होतीना र्दी दै बहर । 


सम्भवत पृष्ट तकं ठक ही रहा दै कह 
तकं कौ अकाट्य बात केसे द्कराठे मे? 
कन्ति इस विवश्च प्रारन्ध-बवद्ध धारणा से, 
हिय मे सन्तौप कटौ कंस टुक पाऊं मै? 
मानव क्या इतना है विवश नितान्त, अहो? 
तव निज इति का दायित्व क्यो उठे मै? 
क्यो न निज धर्म-कर्म प्रेरणा, विवेक, ज्ञान, 
सचितो कौ वेगवती धार मे बहाऊे मै? 


किन्तु सचितौका पूवकर्ताहै, कहोतो, कौन? 
मैदहीहं? तोकफिर क्यो मै विवक्ष, विचार-हीन ? 
मदौ हि जय अपने भाग्य का विधाता आदि, 
तो क्यो क्ठतेहो, मै हं रज्जु-वद्ध भौर दीन? 


हम विपषायी जनम के 


मैते सिरजी है निज सचितो की प्रेरण, 
मै ही कर दगा, उन्हे क्षार-्षार भौर, क्रीण। 
मै दहीयोहूमा हं जव स्वेच्छा से प्रवृत्ति-पीन, 
तव क्यो नं रोडेगा मै स्वेच्छया निवृत्ति-टीन ? 


हा!हा माज कृतको अछृत करने की, भौर, 
च्खित को अल्वित करने की चाहु दहै, 
किया है उच्छिष्ट जो प्रसून इन अवरो से, 
उसके ल्एि हौ इस जीवन मे दाह दै। 
तुम स प्रार्थी हुं, अहो, जीवन-आदय मेरे, 
असक्ग्नता की मेरे चल्िएि नयी राह रहै, 
उको उवार्‌ सूं जिनको डुबोया मेनि, 
दूतने गहरे, कही जिस्की न याहु है। 


बल दो) मरोड सूं ग्रीवा निज प्यार की मे, 
व्ल दो कि नोच सकं नोड निज दिय का। 
व्लछदो किमैनवन्रु पिय के षगो का शूल, 
निष्कण्टक चने पन्थ मेरे प्राण प्रिय क्रा11 
पतिम वेधे ह मेरे वन्धन मे, कितु पटू 
बन्धन है अति अविचारमय जिय का, 
न्व ॒ मुक्त होवे मेरे पौतम का मन अलि, 
सौर क्रे पान निज चयन-अमिय का111 


केद्रौय कारागार, बरेली 
३० दिभम्बर १९४३ 


१४ हम चिषपायी जनम क 


प्रिय, वलदो 


प्रिय, चल दो, उक्रमित कर सकूरं जीवन के अभिशाप, 
यह्‌ सेन्दरियता राग~रग यह्‌, यह्‌ मनसिज-सन्ताप 1 
देख रहा हँ अपने सम्मुख आत्म-मुक्ति कौ गक, 
वदो मुक्षेन त्रस्त कर स्के पथके कृष्ट अमाप। 


अपनापन पाने का केव माग यही है एक) 
किं निज वुरगकी वल्गा अपनेकर मे हो सविवेक 
अद्व॒हिनहिनिये, या नचे, यमा भागे वैताव, 
पर, आ रही स्थिर हो, उसका डिगे न आसन नैक 1 


अव तक यह्‌ मदमत्त तुरगम मुज्ञ पर रहा सवार, 
जन-जन हसे देखकर मेरी छाती पर यहु भार। 
वोले देखो ये आये हँ जादे भपना भद्व॥ 
योवोरेवे, जौ कि स्वय थे अश्वाक्रान्त भषार 11 


भ क्या कहता ?्मेतोथा ही निजं हय मे आक्रान्त, 
मुकषे हंसी का समय कटां धा ? मे था अतिशय श्रान्त, 
पर, अव कछ उठ खडा हुआ हं कडा-पाणि मे भज 
मुक्षे कदातित्‌ मव न करेगा यह्‌ सैन्धव उदुभ्रात। 


लख जग-जन, लख जग-जन-निर्मित विकट समस्या आ, 
लखकर यहं विनादा, छख-खकर यहु विकरार अकाज, 
आज पूछता हं रे जग, क्यो यहु भीपण-विस्फोट ? 
वयो ये ज्वालां ? जता है क्यो यह मनुज-समाज ? 


हम विषपायी जनम ङे 


१२ 


योक उढठा समता का भौतिक ज्ञानी खाकर ताव। 
यह है विषम ओर वैयवित्तक धन-सम्पत्ति-प्रभाव । 
रच डालो अभिनव समाज तुम, स्वौ नया ससार, 
तेव अपने ही आप मिटेगा यहु शोणित का चाव। 


मे कहता हँ, भोतिक ज्ञानी, रच संभल कर बोल, 
देख तनिक वह्‌ घर भी, वजतां जहां साम्य का ढोल 1 
नही सुना? र्वा भी मचती दै घृणित र्त की फाम, 
भूल गयारे, क्या तु अपने घर की खत-किरोल ? 


वांभी तो होते रहते है निशि-दिन अत्याचार, 
क्रान्ति-मुरप्ना पै मिस वा भी होते दुव्यवहार 1 
भ्रहन यही है 1 कि क्या अलम्‌ हैं निरे बाह्य उपचार ? 
याकि हमे सयत करनी है अन्तरकीभी रार? 


वाह्य उपकरण आवश्यक, है उनका भी स्थान, 
पर, उनकी सीमा है, इसका रखना होगा ध्यान, 
अन्त शुद्धीकरण, भयदह्रण, सत्य, सनातन मन्त्र, 
इसके विना समाजतन्न का हौ न सकेगा ज्ञान 1 


अपने घोडे का चाबुक हो जव गपने ही हाथ, 
ओर, रहे अपने कन्धो पर जब अपना यह्‌ माथ, 
तभी पा सकेगा यह मानव शात्तिपुण निर्वेद 1 
तभी, बुद्धि जव समुद चरेगी मन सयम के साथ 1 


बक दो, इस डग-मग-पग जग को, हे मेरे आदय ! 
बलदो, किं यह्‌ कर सके सयत अपना हष-अमपे, 
घघक रही है आज प्रज्य को यह्‌ जो अग्नि प्रचण्ड, 
मानव उमको करे गमित बो" मेदे यह्‌ सघपं 


हम चिपपायी जनमे 


यह खालसा, एषणा, इच्छा, ये कामादि प्रमाद, 
इन सवका कर सके भज प्रहु मनुज परण अवस्राद 1 
बल दो, प्रिय, हो गया वहूत, कर दो समाप्त यह्‌ खेल, 
अवतो दो इस चिर याचक को मधुमय मनं प्रसाद ॥ 


कैद्रीय कारागार, बरेली 
१ फरवरी १९४४ 


ने शयाम कल्पमान 


निशि का भति क्षुद्रयाम 
भाज हुभा कटपमान, 
अस्थिर, चल, चपर निमिष 
आज हुभा युग॒समान। 


अस्थिर मे होता दहै 
जब शाद्वतत समावेश 
सन्मय॒ हो जति है 
जब अनित्य कारु, देश,- 
तव॒ होते दै बिकुप्त 
अचिर चखन-कलन क्लेश 
सुन्दर, शिव, सत्‌, अकाल 
रहता दै एक क्षेप 1 
पाता है परिवर्तन त्तव चिरता क्रा प्रमाण 1 
चपर निमिप युग समान । 


इम विषपायी जनम के १४ 
द 


१६ 


निक्षि के चचक क्षण को 
तुम देते स्थिर स्वस्प,-- 
चिटकाते स्मिति-किरणे, 
हस्ते घन तम कुरूप, 
भरे हए प्राणा्पेण 
निज नयनो मे अनरुप-- 
भये साकार वने 
तुम मेरे चिर असरूप1 
उसक्षण अकित होता क्यो न अमरता-विधान ? 
नैशयाम कल्पमान । 


जव आये देह भरे 
सपने मम॒ मनसि जात, 
तव वह्‌ निशि क्योन वने 
भेरी सीभाग्य-रात ? 
तव॒ पद-रति-जपित मम 
अगीढृत  ियिरु गात 
निदि का तम लोप हुमा 
मम नवजीवन-प्रभात 
प्रिय, त्वम मय मेरा मन, त्वम्‌-मय मम 
विजित-प्राणे । 
ओ, मेरे भासमान 1 


एवः निमिप-सम्पुट मे 
मर षर जनत्य प्रहर 
नयतो मे कौतुष कर 
मुगकाये तुम प्रियवर, 


दम पिपपायी जनम कै 


मृष्मय यह्‌ काल-खण्ड, 

जिसको च क्षण कट्‌ कर, 

हसते है जग जन-गण, 

वहौ हुभां अजर, अमर । 
खव दिया तुमने इस क्षर को अमरत्व-दान । 
नैरायाम केत्पमनि । 


श्रचणो मे, नयनो मे, 
प्राण,व्यजन मे, मन मे,-- 
अक्ति है भमर छप 
येमरोम, कण-कण मे] 
गना अनह्द निनाद 
तव॒ ककण-सनदहन मे, 
व्यौम्‌-गान तान उठी 
मेरे श्रिय, तव स्वन मे 
आये दिक्‌-काल तुम्हे वन्दन करने, सुजान 1 
ओ, मेरे शुचिर प्राण । 


मेरे मन 


अन्तमुख, मन्तमुख हौ जा, रे मेरे मन, 

उञ्लक-उञ्क देखेगा तू किस-किस के लान ? 

केर चिज दशनं, मानव क प्रवृत्ति को निहार, 

लख इस नभ-चारी का यह्‌ परकर जल-विहार, 

तू खख इत नैषि का यह्‌ व्यभिचारी विचारि, 
यह सव चख निन मे तरु, तव करना मूत्याकन 
अन्तमुख, अन्तमुख हौ जा, रे भेरेमन। 


ह्म दिषपायी जनम कं १९ 


बहूत सर है करना अन्यो का तिरस्कार, 

पर, है दुप्कर करना निज पर षपाहन-प्रहमर, 

अन्पोका चीरहूरणतो है सीधा व्यापार, 
कठिन कामजोहै वहै निज का नग्नकरण 
अन्तमुख, अन्तर्मुख दहो जा, रे मेरे मन । 


देखे है कितने ही तु ने विद्वासघात, 

ओरर्खेहै त्रु ने अन्यो के स्तर-निपात, 

पर, क्या ह स्मरण तुज्ञे अपनी भी रच वात ? 
अन्यो की निन्दाकै पटे कर उते स्मरण, 
अन्तमुख, भन्तमुख हो जा, रे मेरे मन । 


कष्ण अनादर से यदि यमुना को द्याम कहे- 

तो, वह निज कर मे फिर दपणकोवक्योन गहे? 

आत्म साक्ष्य होतोक्यो जगम अविचार रहे? 
मानवकी वीथीमे क्यो विखरे कण्टक-गण ? 
अतमुख, अन्तमुख हो जा, रे मेरे मन। 


करे हेम यदि भपना आदि वस्तु-लप वरण, 
तो बयो रज करे स्वण-स्प्धा का भार वहन ? 
ऊचे-नीचे गयो हो मादी-माटी के कण? 
क्योन थमे अपने ही भापदोपका वितरण? 
जन्तमुख, अतमुख हो जा, रे मेरे मन । 
श्रौ गणेश कटर, कानपुर 
२१ मई १९५५ 


= हम विधपायाः जनम क 


द्रन््-समुच्चय 


भानवकै प्राणो मे पीडा, मनमे विवेक, 
अधये पर सेल रही रुदन-दास मिरी रेस ) 
चिर पुराण इस नय ने दुष्ट यो सन्देश दिया 
कि दस द्विपद मानव ने रस, विप, सव सग पिया 
दन्द्-समुच्चय बनकर यो मानव मरा, जिया, 
निज मे अन्तविरोधदै इसकी गौत टेक, 
प्राणो मे दाह्‌ मौरफिरभी मनमे विवेक । 
फिर बोला नम रे नर, देख, क्रिमे घूणितहू, 
एतत इम्पाभौ के घोपो से तुणिति ह, 
कम्पित ह, स्तम्भित हं, आन्दोलित, चूषित ह, 
फिर भी हूं स्थिर, सुशान्त, एक, यदपि म भनेक, 
मेरे भन्तविरोध मेभीटहै एकटेक। 
नेभवाणी सुन मानव पृछ उयो हि नभ, 
तेरे उर मेभौक्या हौ उठती है "जव-तव'? 
देख समृञ्ञ द्विपद को त्रु, मै हूं कितना निष्प्रभ 
तुमे भगणिते रवि-दादि, मुद्चम ? तमसातिरेक 
मुक्षमे अविवेक गहन, तेरे मन मे विवेक । 
यह्‌ सुन मनम भटुहासं करे योखा ह मानव, 
यो मत कहत ही तो ज्योत्िपरूज काह क्व, 
मै तो हं भूत-सघ, मै जडगरति स्पन्दिति शव, 
तरै सत्‌ चिदानन्द, जिसकामे दसि एकं 


मत॒ धवरा दनो ते, तेरा रक्षक विवेक । 
श्रौ गणेश कुटीर, कानपुर 
२० सर १९५५ 


हम विपपायी जनमफ २१ 


॥ 


निज ललाट की रेख 


मव तक की क्या तुम न पढ सके निज ललाट कौ रेख 7 
देखे इतने दपंण, फिर भी, वाचन पाये नैक? 
हाँ, उल्टे आखर पढने का तुम्हे नही अभ्यास, 
किन्तु पठेगा अन्य कौन तव॒भाल-छिखित ये लेखं 7 


अच्छाहै कि रहै अपछ्ति दी ये विधि-अक्षर वाम, 
पटलोगेतो भीक्याहोगा? कौन सरेगा काम? 
जो होनी है वह्‌ तो होगी, अनहोनी होगी न, 
सदि यह्‌ नियम अटल है तो तुम क्यो होते हो क्षाम ? 


यदि है नियति पूव गति-निरिचत-चालित घूणित चक्र, 
तव क्या चिन्ता ? रहै भाग्य की रेखा ऋलु या वक्र । 
यदि है यहां विवशता इतनी, तो फिर, समाप्त 1 
मिरे भले दी जीवन-नद मे तुम्हे मस्यया नक्र 1 


किसने तीतर-फन्द वनायी है ये तीतर कौन? 
पिजर यह्‌ क्या है? विजर के बाहर-भोतर कौन? 
कौन फया है ? फासा किसने ? कंसे ? केव ? किस अथं ? 
तैत्तरीय गौतज तुमहो, तो वोरो, क्योहो मौन? 


सहूच्दियां इन प्रदनो को केकर अपने अक, 
यो विहंसी ज्यो हुलस विदहुंसता शरद दादाक मयक, 
दयामल दा शारि की गोदी मे, ओ ये घूजटि प्रन, 
अमुत मुगो, क्ल्पोके हियमे खेरुरहै नि शक । 


हम विपपायौ जनम क 







4 ऊररिगि वसि जरःमे५.उी तर, 
(उङ्क पमे, द श नम गग, 
कार, धा य ष्‌ हद प्रन, 
करते हैः तुया सृतिः “को भग? 
मतत सोचो इनं प्रदनो की है निष्फलं उहापोह, 
चिर चिन्तनदहीसे कटता है जीवन का व्यामोह, 
प्रन करी मधुकरी वृत्ति है सहन उन्नयन-पन्य, 
ज्ञात नही क्याकति है हृदय मे निरलस शाद्वत टोह ? 


शत्तियो का श्यगार क्या है इन प्रदनो ने नित्य 
इन ने सिरजा सहत्‌षव्दियो का मानव-साहित्य, 
कम्पन, मन्थन, चिन्तन उन्मन, उलन्नन-क्षण, ये धन्य । 
जिनके कारण चमका जन का वल-विक्रम-आदित्य | 


कीन कहेगा किये प्रद है निर्देश्य, निसार? 
कौन करेगा कि है वुधा ही इनका तत्त्व-बिचार ? 
यदि ये प्रन व्यथं है तब तौ जन जिज्ञासा-वृत्ति- 
हौगी सिद्ध व्यथं 1 फिर, होगे बन्द प्रगति के द्वार । 


उत्ते है यदि प्रन हदय मे तो वे उठे मुवेन, 
भरनो के वल हमे उपनिपत्‌ मिरी भ्रदल, भट, करेन, 
करते-करते प्रशन वन गया नचिवेता ग्मि, 
मीर अमृत है केवर मन्यन-जि्ञम्रा षरा ध्न] 


तुम हो कौन, कि जिसने हिम यो मद्र, प्राच) 
तुम हो कोन, किमे घग्नाषटे रिप लगन ध्यान? 
विरही ने अकृला यर रषी {रथ शु, जिम याम- 
उसो निमि मे तेष ‡ दु दूषय मान । 


० 
इमरविपिपायो ननम, 
प 


2 पि ॥ + 


भए 


मानव ने भर प्रन दुमो मे जव देपा जग-जाल- 
वैज्ञानिकता बरबस अनमी उसी दिवस, तत्काल, 
उसी प्रवर परिपृच्छाका पयपी कर हद वयस्का 
ओर कुश इतनी फि खिलाती है वह्‌ अणु के व्याल ? 


अन्तमुखं हौ कर मानव ने पद्धो जव वु वात- 
तव वहिग्ग स्प की महिमा हुई गौर कृछजात, 
तुत, मेम, यह वेह के सम॒ ए आवरण दूर, 
वह्‌ अटत हुभा सम्मुख, जो अव तक था अज्ञाते । 


अपनेश्रमकी देखे व्यता मानव ने चुपचाप,- 
गही शरण उस नियति नियम की जिसका क्षेत्र भमाप, 
मौर, सोचने छ्गा कि षया है यह्‌ सव दुदम लेल ? 
क्यो है जीवन मे इतना यह्‌ निपट विवदाता शाप ? 


नियति तुम्हारे किए अटल है, पर, सोचो यहं वात, 
कि जो नियति-निर्माणहितु है वह वया है अन्ते? 
है निवन्ध प्रेरणा चेतन के विकास मे व्याप्त, 
तव, इच्छा-स्वातन्त्य तुम्हारा है स्वभाव, सहजात । 


कलिल जात जीवन-अणु से तुम स्वेच्छा से हौ आज 
द्विपद द्विभुज, मनवान्‌, बुदधियुत वने सृजन के राज, 
इ प्रकार्‌ है स्व्य सिद्ध तव इच्छा का स्वात्र, 
ओर कम-म्यातन्व्य सजाता है सजन के साज । 


वया है नियति ? नियति है केवल कमं-समुच्चय, मिन 
ओर र्या कौ प्रतिक्रिया है निरचय अक्षय, मिन्‌, 
कम तुम्हारे पच न सके जो वे वन नियति कठोर, 
तुमे विवश-मा नचा रदे है जीवन-नाच विचिघ । 


हम विपपायी जनम के 


स्वच्छा प्रेरित, स्वत, शुभ, अशुभ, जो एकवित कम~ 
उनमेहीहै निहित नियति कौ जन्म-कथा का ममं, 
फिर भो सन्तत विद्यमान है तवे स्वकम-स्वातन्न्य, 
विपम सम नियति नाश, बुम्हारा है आत्यन्तिक धमं । 


कथित अमोघ नियति का कर्ता जो मानव मनवानू- 
हर्ता भो दहो सकता है यदि हौ सचैष्ट सज्ञान, 
चक्रव्यूह्‌-मेद प्राक्तन का करना, यह है शक्य,- 
यदिदहो लौह्‌-सार-वख सयुत इस मानव के प्राण । 


यह सब है भ्रुवसत्य किन्तु तुम निरखौ वह निरीह प्राणी, 
जिसके नयनो मे जल-कण है ओर मूक जिसकी वाणी, 
जिसका जीवन नियति हस्तगत चन्दुक वनकरं दयुढक रहा, 
स्वरत कमे-स्वातन्न्य भावना एसे तन ने कव जानी ? 


वृथा के डीग भरो तुम न यारो, 
तनिक निज ओरमभी तौ तुम निहार, 
मिला केव कमं का स्वातन्य तुमको ? 
तनिक अपनी दशाभीतो विचारो? 


आ गया सम्मुख तुम्हारे भाग्य का यह्‌ खेल, 
हौ गयी है वक्र, बन्धुर, कठिन जीवन गेल, 
पुव के अभिशाप का सहं ~ चरण तुमको प्राप्त, 
काट सकते हो सहज क्या कलितं जो विव-बेक ? 


चिर तिति्ा, वैय, साहस, गान्ति, क्षान्ति अपार 
नित्य॒ निज कत्तव्य पालन, हूदय-भाव उदार, 
दोप दहान-यून्य अआखे, स्नेहमय मन, प्राण,~ 
ये मकि तव स्वय होगा नियति का सहार । 


हम विषपायी जनम के २९ 
॥1 


६ 


सटन कर खो, सहन कर लो, नित सहो यह्‌ शाप, 
अन्य का यह्‌ नही, यहुतां दै तुम्हारा पाप, 
भाग जामोगे कहां ? कुद तो कहो, रण छोड ? 
वाध दोगे किस कामौ पर कमं के दार-चाप? 


पलायन है व्यथं का हौ प्रापपूरणं प्रपच, 
कौन कहता दै कि इससे शान्ति मिर्ती रच? 
लुढकते वे अतक पहुचे, फिर वितल, पाताट- 
जो परापित हए सहसा छोड जीयन-मच। 


तुम न भागो, ल्डो, जुञ्ञो निज नियति के सग, 
वस, तभी होगी तुम्हारी शवला यह भग, 
भागने से तो निगड सम तव चरण को वांव~ 
वह्‌ वनेगी विकट भावी बन्धनो का अग1 


कालकूट जो घोला- 

जीवन-रस मे अजान मे तुमने,- 
उसे पान करने क्या- 

दिव आयेगे शिवा छोड गिरि वे? 


अमृत स्वस्तचित मघुमय- 
सम्पुट भर-भर चाहो तो वाटो, 
पर्‌, विप प्याखा अपना 

पीना सदा पड़ेगा तुमवो ही । 


तव प्रसनता मे रह 

भागवेय ससृति के सव प्राणी, 
किन्तु तुम्हारा रोना- 

तुम्दे छोडकर अय न रोवेगा 1 


हम विषपायी जनम के 


अपनो सजला आंले- 

करो निजा, भौर भरो उनमे- 

चै हट निकद्वय-किरणे- 

ह्र ध्यान्त जो विङ्ृति-नियति-सृति क! ! 


कालकूट पी कर ही 

धूजटि बन भाये अगाक की शका 
स्वकरेत॒ हलाह पी कर 

ओर नही, तुम यनो शम्भु-किकर ही 1 


श्री गणेश कुटीर, कानपुर 
२२ जून १९५५ 


दुराव 


कुठ रहस्य है रसा, 
जिसे तुम्हारे विश्वासी जनमी 
तुमको नही वताते, 
तो तुमको क्यो हो इससे भचरज ? 


सवे जन अपनी सिचडी- 
पका रहै दह अपने चृ्हे पर, 
तुम्हे क्या पडी है जो- 
देखो दने पके ह क्रि कच्चे? 


कम पिपपायी जनम फ २७ 


मेद 


भाग्य साहो अपने 
कि तुम रवे जति हो दर सदा, 
विपद मोल क्यो लोगे? 
गुप्त मन्त्रणा एक यत्रणा दै। 


“अपनी-अपनी ढपली, 
अपना-अपना राग, गीत्त॒ अपना," 
नियम नहौ यह्‌ दरपित 
यदि न वने जन क्षुद्र स्वाय केन्दित ॥ 


स्वय वजनि से ठप 
ठीके ताल-गति सीखेगा मानव, 
क्या गति होगी उसकी- 
तुम्ही वजात्ते रहै टलटप जो? 


ओर विना आपे 
अपना राग, सिद्ध स्वर कैसे हो? 
गाओ तुम जो चि, 
पर, अन्यो के कण्ठ न सुधरेगे। 


अच्छा है, वे तुमसे 
निज सम्बन्धित वात नही कहते, 
क्रो प्रयसा उनकी 
कि दै भात्म विश्वास उन्द्‌ इतना । 


हा, पर, एक सटक है 
कि जय॒ गोपनीयता रहे इतनी- 


हम विधपाया जनम कं 


तौ फिर, सग॒ चलनै मे 
क्या कोद शुचि रुचि रह जातौ है? 
श्रौ गणेश कुटीर, कानपुर 
२२ लून १९५५, रात्रि १२३० 


वृकोदरी ज्वाला 


नारी के नैतो मे 

मेंडरायी दानवी वासना की, 

तव॒ मानवी विचारी 
गखी-गली कौ डाइन वन भायी । 


नर मे भी नारायण 

चाहै उतरे, या कि नही उत्तरे, 
पर, नारी के हिय मे 
नारायणी न उतरे तवकयादहो? 


देवी है वे ओंखि 

जहा जं रही वुकोदरी ज्वाला ? 
देख, रह गये होगे 

स्तम्भित, निप्पन्दित, वचित, शकरित 1 


नग्न मानवी देखी? 

केसी जंसी कि हाट मे चरी? 

स्वय चलित वाहन मे (भयेमौवाइक मे) (अयिमवील मे भी) 
वैसी ही निख्ज्ज वैठो है 1 


हम दिषपायी जनम क २३ 


सुख की ललक हिये मे 

ते कर विचरौ मानव की वेटी, 
मय, मास, मेयुन की- 

बन आयी वहु चुणित क्रीत दासौ 1 


घनी सान्ध्य-वेला मे- 

कुतुब लाट छाया के नीचे, 
जार-अकमे, पो कर, 

धत्य कर रही है वह निज जीवन ? 


क्या रोना आता है- 

लल्ल समाज का सस्ता नारीपन ? 
रोनादहोतोरोलो, 

पर, न वनाभो जम्ल प्रेम-पयको) 


मत खोज तुम नर के 
नारायणत्वं मे अपनी आस्था । 
ओर, मानवी को तुभ 

दैवी गुण-विभूपिता ही मानो 1 


श्रौ गणेश कुटीर, कानपुर 
२२ जून १९५५० रात्रि २३० 


| ३। 


पि जर-मृक्ति-युक्ति 


"राधा श्रेप्ण' न वोक्ते, 

मौर, न सीता राम" कहा उन ने, 
चुग्गा खा कर गुक्जी- 
"टेज-टेजटियां' टये क्रे । 


हम दिषपायी जनम कं 


करई युगो से वैठे 
बन्दौ कीर पीञरे मे अपने, 
खति है, पोते रहै, 
किन्तु न अक्षर एक सीख पाये । 


रहै असस्कृत अव तक, 

तो क्या छोडे आशा सस्कृति की ? 
ये व्या वह्‌ ऊसर है- 

जिसमे कोई वीज नही जमता? 


सुआराम, क्या यो ही- 

यने रहौगे जंगली कै जगलो? 
येय भाव अव छोडो 

करो पटिति एकाध नाम-अक्षर । 


ग्यथं करो मत रेट, 

भौर, न अपने पख फडफडाओ । 
पिजरे की तीरी पर 

मत रगडो अव चौच अपनी। 


पिजर-मुवित मिलेगी, 
जवे तुम निरचल, शान्त, सौम्य हो कर, 
ठे कर अक्षर-आश्रम,- 
अन्तरिक्ष नापोगे नयनो से) 
श्री गणेद कुटीर, कानपुर 
२३ जून १९५५ 


हम विषपामी जनम के 


३१ 


ददे 


यो शल-युक्त, यो अहि आ्आालिगितत है जीवन 
आ एक समय वहं जव जीवन मे सूनापन- 
करता रहता था साँय-्ाय प्रतिपक, क्षण-क्षण, 
जवे था अतृप्ति से आच्छादित यो मन्तनय~- 
हो भरा हुआ ज्यो गौ सुररज से सान्व्य-गगन 


उस सूनैपन मे उपा जव किं विहंसतो थी- 
अपनी प्राची-गोदी मे मधु कल्पना भरे, 
तव लगता था दमशान की नीरव पीडामे- 
भावी मग के स्वप्न व्यथं आ कर उतरे। 


उस समय दिवस वदता था हौले-दौरे यो,~ 
जेसे वढता हो भ्रान्त पथिक सूने पपर, 
योर्गताथा करि काल भी अपना कलन-वम- 
विस्रा वेठादहै, भौर हआ ह वह स्थावर । 


ज्यो त्म करके भुनी सन्व्या शुक आती थी, 
मानोकि रघ केशी भिखारिणी, कुटी परण 
शुक जाये, नयनो मे भर याचा युगुग कीर 
हाजिेन आस्यासचकालकी भृकुटी पर 1 


अतो जाती ¶ी ंधियारी या उजियारी 
रत्नोपजटित या सोम-रदिम सिचित रते 
जिने मत्र म निरीमूत अमरु मन कै 
रच नमेर पते ये अपने भव ची वर्ते; 


हम विधपायो जनमके 


प्राची से, परिचम दिशिसे, याकि मध्य दिन मे- 
जव-जव रवि ने देखा मेरा भूना जीवन,~ 
तो वहु भी लगा सोचने कि क्था कभी देखा 
एसा वेतन-मण्डित हत॒ भाग्य मृत्तिका-कण ? 


अन्तरतर मम क्षुत्‌-स्ीण, नेव मम तृषां भरे 
मने मेरा अमन, हदय रीता-रीता अन्चान्त~ 
अस्तित्व भार दुवह्‌, पथ-चरण असम्भव अति, 
मै चर, स्तम्भित न्थित अचर सद्दा, मम प्राण रान्त । 


से क्षण मेरा पूवं शाप वन हितकमी- 
वोला क्या भूखानप्यासा है, रे त्रु प्राणी? 
तो ले यह्‌ प्रमु प्रसाद, ठे प्रभु चरणामृत तरु, 
मेने समन्ञा मम सूरत हुआ ओघड दानी । 


ते ल्या ईश की कृपा समज्ञ जो कु मेनि, 
वह्‌ विप-फल भौर विप-उदक ही निकला, भाई, 
पर, यह्‌ है यदि मम ष्टुत का फर तो फिर कया वश्च ? 
निश्चित थो जो वु कुगति वही आगे आयी) 


शीतल, कोमल, अति भसृण व्याल मे गरल अमित, 
नयनाभिराम नरनारी मे वासना-ज्वाक, 
मह॒ देख पठ वैठा मानव अपने मन से- 
हे मन, एसे जन से व्या अच्छा नही व्यालं? 


विश्वास, स्नेह, मम्मान-दान का प्रतिर यदि- 

है केवल प्रवचना, छल, खज्जाहीन कपट, 

विदवासघात, सकौच शून्य वासना-तृष्ति, 

तव मानव कै हिय मे न उठे क्यो एक ख्पट7? 
कम चिपपायौ जनम के 

५, 


॥;. 


{१ 


मैने तोडा जो पुरक दृुसुमतो क्या देवा? 
उसके अन्तर मे एक भयकर तक्षक है 
मैने सोचा मैने कव ऋपि अपमान किथा? 
जो मुञ्यको मिका परीलित जीवन-भक्षक है? 


कितना हं सर्पाभिभूत, गुद मत पूरो, 
लहराता ही रहता हँ प्रत्येक घडी 
ओौ' तक्षक सुक्से चिपिटे वैठा दै रसे 
जैसे मै ह चन्दन की कोई एक चछडी। 


> ५ 


थक हारे बीन वजा कर, सावर पठ-पढ कर, 
गारुडी अनेको सप ~ मन्त्र ~ तच्ज्ञानी 
पर, यह तक्षक हैकिन टससे मस हुभा रच, 
उसको चालितिन कर स्था अभिमन्त्रित पानी1 


नय कौ परिभापां वाची ओर अनय की भी 
दिन ~ रात, वैठ, एकासन, बडे परिश्रम से, 
जितना ही षढा, वढ गयौ उलज्ञन उतनी ही, 
मन मुत नही हो सका विचारो के भ्रमसे) 


स्थिर वै, रात को क्षिल-मिल तारो के नीचे, 
मे रगा पृने जव कि प्रन पर प्रन निरे 
तय कहा किंमीने कि मत व्यथमे उलक्ल, भरे, 
उरटज्ञन के बले यया तव पूर्वन भव-जलधि तिरे? 


मत पृ कि मम्मुप जो बु अये भने दे, 
केले पला पमार कर, वह्‌ मघुदहौ या कटु, 
तू मेने उने प्रटण करता दै, वप्त, इमते- 
निय दोन उ्डुटदहै या रहैनरुष्टु। 


म विपपायी तनम रे 


होती नम से जीवन-दायिनी अमिय-वर्पा, 
पर, यदि दानु की नदौ वह उठे अम्बर से- 
तवे क्यातू यो केह खठेगा कि अन्याय हुभा? 
क्या सृष्टा से है प्रेम? नही प्रल्यकरे से? 


कट गया मोह का जाल, मिट गया श्रम भारी, 
जो तैरे सारे सपने चकनाचूर हुए, 
जो अपनै कहनेभरको ये हो गये अन्य 
उच्छाहै, जो कि निकटयथे वै अव दर हृए। 


गड गया पगथलो मे जो काटा कोकड का 
मँ वोल उठा है दुष्ट स्वभाव - युवत कांटा! 
पर, शूल वोर उदा जका कर, ओ अन्धे, 
निज चरण-धगण हित तूने मुन्नको पयो छटा? 


मै पडा हृजआाथा, तू निकला उस पथ हौ कर, 
ओ' चरणलीन कर के मुक्को त्रु ठे भाया, 
अब खट्क रहा हंत्यतु क्यो यत्रा रहै, रे, 
तर ही तौ मुक्षको उस सूने पथ से काया] 


तू एकाकी था, मै अब तेरा सगी हैँ 
तू जहां जायगा वही रहुंगा तैरे सम, 
त ँगडाता हैतो गडा ठे, कितु मित्र, 
मुस ही तोह निपट केण्टकित तवे मगञग। 
है बात ठीक यह्‌ मम पगतखगत कण्टक की, 
है मेरा दोप कि मेने पाव धरा उस षर, 
पर, यदि उसमे भुमनोचित गुण दते तो क्यो- 
वह्‌ मुत्त सारता रहता यो भीतर घुस कर? 


हम चिषपायी जनम क 


मै स्वय वन गया हं शूली उसको छे कर, 
शूली भौ एला जैसे हो कोई ववूल, 
है कुसुमव्याज से फूल रहै मुज्ञ पर इतने- 
ये नोकदार, छेदन-समथे अनगिनत्त॒ शूल 1 


यो शूल-युक्त, यो अहि-आलिगित दहै जीवन, 
पर, सूमन -सुधा का है स्वभाव मेरा, निश्चय, 
निश्चय ही होगे कण्टक परिणत सुमनो भे, 
बरसेगा अमृत ओरं हीगा अहि-विप का क्षय। 


मै अमृतपुर, मै सुवासुवन, मे सुमन-जात, 
यह्‌ गरल भौर ये शल च्य दलन्छाया है, 
मे सदानन्दमय, मै चिन्मय, मे ईशा वृत्ति 
वेदना वृन्द तो श्रम रै, केवल माया है] 


धो गणेश कुटीर, फानपुर 
३० जून १९५५ 


करुणा घन 


क्षरक्षरक्षर चरते करणा-घन, 
सर्सर-खर तिहरे तृण तर्तन, 
करक्षर्ञर वरमे कस्णाघन। 


^ हम पिपपायी जनम कं 


नाद-निरत, अति ध्वनित गगन-मनः 

अवनि मृदर्ग-घोर सुन उन्मन, 

हस्ति भरित नित चिन्मय चैतन, 

सिंहर-सिहर हस्ये मृण्मय कण, 
्र-्र-कर बरसे करुणा-घन, 
सर-सर-सर तिहरे तृण-तर तन । 


सन-मन-सनन समीरण-सगिण, 
ओीगुर-सङ्ृति किंकरिणि-सिजन, 
करवन-उपवन-राजि प्रमन्थन, 
ह्र हर-हर-ठहसप्रभजन, 
्र-क्ञर-क्र बरसे करुणा-घन, 
सर-सर-सर सिहर तृण-तरु-तन । 


तरणि-ज्वाकमय धरणि-काल-क्षण 
दान्त, तृप्त पाकर धन-तपण, 
ठे भम्बर का अध्य-समपण- 
थर-थर-थर वसुधा-हिय भगण 
कम्पित भू-प्रागण, 
स्र-्रक्ञर बरसे कर्णा-घन, 
सर-सर-सर सिहरे तृण-तरु-तन । 
श्री गणेश कुटीर, कानपुर 
७ बुलाई १९५५, रात्रि २५५ 


हम विषपायो जनम के ३७ 


हि ज्योतिर्मय 


अपनी दीप्ति-किरण से कर दो जग-मग इस धरणी का मागन 
हे उ्योत्तिमय.निज युति स्मिति से कर दो सम्मित जने-ण-मानन 1 


यह्‌ वसुधा, यह्‌ घीर धरित्री, यह्‌ वराह्‌-उदुधृता, नग धृता, 
अचला, विद्वम्भरा, रसा यहे, भणव-वसनोमि-आवृता,- 
सुमन पणं-तुण-राजि-सयुता, रलन-पण्डिता, यतन सस्टरृता 
आज ध्वस-उन्मुखी वन रहौ मानव की लिप्सा के कारण, 
हे ज्योतिमेय, तव दयति-कर से हौ जन-मन-घन-व्वान्त-निवारण । 


निज विनाश्च रत, उद्धत, मिहत, योगश्रष्ट यह्‌ वामन मानव. 
जहकार-मज्जित, निलज्जित, बमा रहाहै, निज को दानव, 
अहकार-कदम-निमग्न, यह्‌ नग्न चन र्हा है अति दानव 
उन्नत बुद्धि मधोनत निष्ठा, तव, इस्काहो ष्यो न पराभवं? 
तुम मगलमय इस जगत्ती पर करो अवबतरित नदन कानन, 
दै उ्योतिमय, निज आभासे चमको दो घरणी का आगन । 


भारत-भूमि तो सदा र्दी है प्यारी क्रडा-स्थटी तुम्हारी, 
सदा भेजते रदे यहा तुम मपने तेज अश-अवतारी, 
चरदो इसस्वाधोनदे् के हम आवार वृद्ध नर-नारी 
तव विद्वभर स्प निहारे, कहु नित्य उसका आराधन, 
ह ज्योत्िमय, चिद्व-नाश्च का तिमिर्‌ हरो, चभ्के चसुधागन 1 


५, विण्डपर प्नेस, नयो दित्ले 
८ अगस्त १९५५ 


व हम विपपायो जनम क 


नौका-निर्वाण 


यह रत मीन-रत धारे, 

ओट यह्‌ चादर काली, 
छक्षावधि किमि आपिं 

कयो दिखा रहौ मतवारी ? 


अन्तरतर का अंधियारा 
यह्‌ फक पडा भूतल मे, 

सवे भोर यदी है छाया- 
वन-उपवनं मे, जख-थरु मै! 


वैसे वन॒ गया मेधेरा 

मेरा वह्‌ खूप उजेला? 
वैसे ट गया अचानक 

मेरे प्रकारका मेला? 


चया तुम सुना चाहे ? 

वहं तो है एक कहानी, 
जग भुनकेहेस देतादहै, 

उल्नी-सी वात्त चिरानी 1 


गिनता रहता हं तारे, 

सुनी कुधिया रोती है, 
ये तारे है अगारे 

या थाक-भरे मोतीहै? 


हम विपपायी जनम के 


मोतीको सुध आते दही 

सोती पीडा जगती है, 
ग्रीवाकी माल तुम्हारी 

हिमे डुलने लगती दै 1 


आ के बयार धीरे-से 

अपकी दे र्गी मुखानि, 
उस निक्िकी मवुरस्मृति को 

हल्के पे र्गी मुलाने । 


पर नीद हौ गयी वैरि, 

नैनोको छोड सिधारो, 
यह्‌ रात, विरात हद है, 

आख क्या करे विचारी ? 


धीरे-धोरे सब वाते 

जग-जगके आयौ आगे, 
विम्मृति ने नाता तोडा, 

ये पुन स्मरण सव जागे । 


उसनिशिकी सुघञआयोरै, 

जव शरद-चादनो छायौ, 
नभ को करके आलोकित 

सरिता तट पे मुसकायी । 


मेरी दूटौमी नैया 

भगा के नीले जक मे 
इकत्ती थी, धिरक रहौ थी, 

केम्पित होती पल-पल मे । 


हम विपपायी जनम क 


तुमको पिव्ला के हियमे 

पूनो का चाद निहार, 
ज्हयो पे राज करं मै, 

सुमे सवर सर्वसं घार। 


यह्‌ सोच-सोच कर नौका 

हिय मे हुल्सी इल्ती थी, 
उस दुग्ध-फेन रजनी नै 

मन की मिश्री ुलतीथी। 


कितने उच्छास भरे ये, 
आश्यां हिय मे किंतनो, 
अनुमान नही था, तुममे 
होगी निष्टुरता इतनो । 


भे उयोढी पे जा बोला- 

सरकार, नावे इती है । 
तुम बोल उषे - पागक्की 

क्षण मे आंखें खुच्ती है। 


उष्‌ 1 केसी निष्टुरता थी । 

क्या अरमानोका वधे था। 
उन वचनी मे, हे निर्दय, 

कतिना पीडाकर मद था! 


वहु शरद-पूणिमा मेरी 
सूनी हौ रही अभागी, 
उस रत ल्गाजो कटका, 
हियभीही चखा विरागी । 


हम चिपपायी जनभरके ४१ 
& 


अव श्लीतख जके तलमे 

मेय तरणी सोती है, 
तट वै, यहु भगना वी 

उसको पीडा रोती दै। 


दम॒ रात, अचानक, कैमे, 

सुव उसनिशिकी हो आयी ? 
निष्ठुरा पुन स्मृति मेयै 

मयो उमे खीच ठे आधी? 


दोलाचल वृत्ति 
ओ अभिदाप्त, वौ न तूने ही यह्‌ याचना भङख चरणो मे 
षदेव, नेद्‌ मेरे प्रति उनका गरक वना दो, दुखद क्षणो मे, 
उना नव॒ अनुराग मौना वन जाये विरन्तिकौ छाया 
वरदे, नेट षौ घृणा वनादो, मुन्ञेवनादो निपट पराया, 
श्म गनेट-परदनि भार बौ, वोद, वैसे सहन पड म? 
दम वरिष्ठ, पर, षभ्पित व्र मे यद्‌ धन्वने ग्रहणं मे? 


अगे मभागे यटौ प्राथना उदरौ थी तम अतरतर से, 
तम-गगा-मी पटौ याचनाधार वहौ थौ हिय अम्बरसे, 
सगणचगण तकर गयो घार वट्‌ यौरहूु वेषद प्रसाटित 
मपवा तत याना टौ गयो “ण्वमन्तु' वरमे प्रत्तिपाटित, 
स्थ, उने मा वन-वम मेष्टौ पृणामाज तेरे प्रति, 
पार प्रिरतिमे मय पर्णि 2 उन भमर नेहमी मन्दृति। 


द टेम पिधाय ~नमङ 


मेया सूया था तुञ्च ? जनमम, एक बार वहु नैह मिला था, 
एक यार हौ क्षो जीवन मे पोतम तुक्च सदेह मिखा था, 
फिरभी तोतु घवरा कटयो चीस उठा हिदेव, नही यह्‌,' 
खरा वौ व्यो थो दाहकता? क्यो थी वहु धयराहट दुं सहु? 
पद निक्षेप एक दिदि मे, फिर, कलिस्चक, ओर फिर चरने का मन? 
यहु केसी भटपटो वातत ? यह्‌ कैषा मन्थर आत्म प्रवचन ? 


भो अजान, मनु वशनज के तुम अति अयाह्‌ हिय सिन्धु सछौने, 
कसे तेरी गहराई मे पटे ? सव मानव है वौनै, 
हृदय~उदधि मे घोर विरोधी भाव वीचि, विक्षोभ मचाहै, 
इसके अरटि मे भपना एक अलग ससार रचा है 
कुरति, सुति, स्वीृति, अस्वीकृति, 

सदसदुगनि, रति, विरति भयकरं 
इस विडम्बना ही मे अव तक उलक्षा रहा सनेह॒ निरन्तर । 


पिय का नेह्‌ मिला, हिय हलसा, कलचाया, दौडा फिर क्षिञ्चका, 
फिर कुछ मातुर हुआ, ओर फिर कुछ अक्रुलाया, कुष कुछ हिचका, 
मधुरसं मे यह केंकरीलापन ) है कुछ एसा भाग मनुज का, 
घरमे भी अभिशाप देखना, शेवा है इस देवाचरुज का 
मन प्रसार क्णोमेभो है आत्मम्छानि की सुप्त न्यथा कुछ, 
नैह प्राप्तिमेभी रहती है अस्वीकृति की अक्थ कथा कु 1 


यै ओचित्यानौचित्यो के क्रि्नने रच उठि है बन्धन ? 
ज्ञान भव यह्‌ कंसाजोयो कटताहे कि थमे हिय स्पन्दन ? 
यह्‌ सदसदिवेकं वा भीपण श्प मिलारे द्विपद पयु तुते, 
ओर विवेक शून्य अगारे मिटे, वृज्ञाये भी नजो वृत्त, 
आग जलती है विवैक यह्‌ रो-रोकर बजित करता है, 
ओर अवश अवृतापनदुख से यह्‌ मानव-जीवन भरता है। 
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अव, जव उनके रोम-रोम मे उदासीनत्ता, धृणा छा मी, 
अव, जव उनके मृदु नयनो मे कटु, विरवित-मावना आ मयी, 
तवतू यो लालायित होकर मनार्हा टै क्यो यह्‌ मनमे 

कि इस दुखी जीवन से तो कख सुस शायद मिल जाय निधन मे । 
अब, जव तव प्यासे लोचन ये उन चरणो मे अड जति 
तव, क्या देखा नही कि, उनके माये पर वक पड जाति? 


तेस दिल भी अआने-जाने बाडा एक हडोला है, नर, 
वड होशियार है तुक्षमे, फिर भी नरु कुछ भोला टै, नर, 
क्षणिकं ज्ञान के क्षणिक जोशमे माग चुका है विरतिदान नु, 
अव सखो उन्हे असह्य हो उठा तव अवलोकन, सत्य मान तु, 
भब क्याफिरभी ररक टल्क कर मागेगा उनका सनेहत्‌ 
अरे क्या रखा दे इममे अव ? वना नेह भपना विदेह तु । 


देव वता दो तुम्ही कि कते रोक यह उन्मत्ताकपंण ? 
सयम अगन कुण्ड मे कये 'स्वाहा' कह छोड हिय घपण ? 
मेरा अन्ि-कुण्ड है केवल पावकहीन राख को ठेरी, 
ओर सुनो, स्वाहा कहने की इतनी ताव नही है मेरी, 
खिचत ही जाता हूं वरवस, किन्तु, हाय, फिर पछताता ह, 
^तथा करोमि नियुक्तोऽस्मि यथा'-यहौ कथन मै सच पाता ह । 


चयो यह्‌ दिया राग रस इतना ? क्यो यह्‌ चचल्पन दे डाला? 
यो प्रिुणो बो सूनवदध कर पहना दी आक्पण माला? 
इतने पर भी तुम कर र्ते यदि सन्तोप,न था कुर भीडर, 
पर विवेक श्यृ्ला डाक कर नर्‌ को वना दिया है वानर, 
भव दलो यहु वेके नाच नाचता है निदि वामर, 
इसके पद-विन्यास कंय रहे विरुढाचरण गति स्ते धर-थर । 


हम वियपायी जनम क 


भी मागता है, याचक हु, वलदो.हे, वल दो, है वदो, 
मन्यन थम जाये, सेन्दरियता विजिता हो, यह्‌ वर अक्क्रिरदो, 
खीलाकीप्रियता कौ भीतो मर्यादा है, दुख मीमा है, 
फिर भो मुज्ञे नचान का यह तद उत्साह न क्यो धीमाहै? 
यमे पण्ड विराग भरा है, दै मनृत्ताप, विन्त है निच्रिय) 
भवतो समया गयाहै तुमं करदो दस्तको सक्रिय, ह भ्रिय। 
श्री गणेन कुटोर, कानपुर 
जुखाई १९३६ 


उड चला 


उड चला इस सन्ध्यनय मे, 
मन विहग तज निज बसेरा, 
गेयो त्रा ? क्सि दिशि चला? 
वसने उसे यो भाज ध्या? 


वयो हए सहसा स्फुरित, अति, 

शिवि, सदख्य पख उसके ? 

क्या हए है उद्ति नम मे, 

चन्द्रमा अक्क उसके? 
विकल भतुस्सा उडा है 
मन ~ विहगम आज मेयर? 
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ड्‌ 


शन्य का आतुर निमन्नण, 

आज उसको मि गया है, 

क्षितिज कौ विस्तीणता का, 

पवन ~ अचल हिक गया है 
प्राण पटी ने मगन मे 
च्छक कौतूहल विदेरा 1 


स्वनित उद्धौयन ध्वनित ~ गति - 
जनित अनहद नाद से यह्‌ 
दिग्दिगन्ताकाश वक्षस्यल, 
र्हा है गन महर्ह, 


ऊध्व गति ने व्यान-मगना ~ 
मोतयति को आन धेरा। 
उड चला इस सान्घ्य-नम मे 
मन ~ विहग तज निज वसेरा 1 


सिरजन की ललकारे मेरी । 


धघक रहा है सव भूमण्डल, 

भूधर खौल रहै निरि-वासर, 

ससे, आज शोलो की वारिदा 

नभसे होती रहै ज्ञर-्र ज्र, 
धनगजन से भी प्रचण्डतर 
खतध्नियो का गजन भीषण, - 
धघपण करता है मानव हिय, 
जमर मे मचा मौर सघपंण, 
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नर ही स्वय बना है नर के 
रव्तमास का प्यासा भक्षक, 
मज पुष्प -से मानव-हिय मे 
आ बैठा है कोई तक्षक 1 


रत-भूमि बवन गयी हाय, यह 
पयस्विनी वसुधा मनव कौ, 
शुक कपोत कोकिला कूनिता 
कहा गयौ वीथी माधव की? 


माज उठ रही दहै चित्लाहट 
सभ मे घाहि 1 नाहि केरकी, 
स्वग-भूमि दहो गयी, ससे यह 
मज्जास्यटी घृणित रौरव कौ, 


नर के नारकीय भावो ने 
जगती मे एसा सुल वेला - 
करि यह विश्व वनन गया निमिपमे 
एक भयानक मरघट - मेला 1 


जहां दौडते थे पहले नर 
जीवन -दान मृतोको देने, 
वही आज बढते दै वे ही 
जीव्त्ति के प्राणो को सेने, 
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दारुण देप दुगौ मे छया, 
मारण भरा क्रिचविचाहट मे, 
कर्णा, दया, स्नेट वत्सलता, 
कटा रही मानव कषद मे? 


॥ > 


नाश ~क्षकट अपने चक्रो से 
चृर-चूर करता है जन को, 
हिसा की व्यान उगलती 
है विप, फैलाये निज फन को। 


निविड ओर तिमिराच्छादित धन 
निशि मे नर तज तज अपने घर ~ 
वने निशाचर, रेग रहै है, 
पेटो कै वल शुका ञ्ुका सर, 


है वन्दूक-कारतूसो से, 
करिस्वो - वमगोखो से, सज्जित, 
उनको कर्तव्यता - नाश है, 
उनके हिय दह रक्त निमज्जत, 


धनी रात कीचड धरती पर 
नभ॒ से गिरती मृूसल्धारे - 
फिर भो रग रही है, देखो 
द्विपद जन्तु की कई कतारे1 


वह्‌ देखो, खन्दक मे सिकुडी- 
सिकूुडाई वैठी रहै प्ट, 
धरती माता कौ छाती पर 
मृत्यु उगल्ती है मरीनगन, 


दिग्‌-दिगतको कपा रदा दहै 


तोपो कै गोलो 
मते, खदवो 


का गर्जन, 


मे होता है 


मानवता का पूणं विस्जंन 1 
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ते धार्ये-धायं करती हँ 
मानव हाय, हाय, करता है 
रणचण्डी के भरे ल्याल्य 
सप्पर से छह रता है। 


क्षण-क्षण मे आकाश्च-षाण वे 
तिमिर हति ट रहै रह, 
थर को शौणित-पफिठ करते 
घम के गोले फूट रहे ह। 


लो, मा्रुम 


नौजवानो के 


सूननरो का 


चछिनि मै चिथडे उड जतेहै, 
खग जाते है ठेर शवो कै 
गीद्ड भी न उन्हे खातिहै। 
यही कीमती 


सूल फेरत है धरती पर, 
व्हौ वना देता दै कीचड 
धरती कौ मदी मे सनकर। 


पठ खगाय, 


चीर कठेजा 


नेभे का, करती घघर-वधंर- 


वायुयान मिस 


गूर्त वह 


आयी मौत नये के सर पर, 


हम विपपायी जनम के 
७ 


ए धृणा से देख रहादै 
ऊपर से नीचे को सत्वर, 
ओर दूसरा भीति-त्रस्त हो, 
देख रहा नीचे से ऊपर, 


| 3। 


यन्नाख्ढ हए दै दोनो, 
दोनो भार्ईू-माई नून, 
फूट गयी दोनो के दिय की 
अपने हित की वयोकर जज्ञे? 


वरसी आग, जहर भी बरसा, 
गोे वरसे, सन-सन करते, 
अरे मृत्युको नमसे मूतक 
छिन भी लगा न हाय, उतरते1 


मार-काट कि 


वलवके- 


पल-भर मे काफूर हो गे, 
ल्ि भीति, विद्रिप हिमे मे 


खन्दकवाङे वीर 


इतने ही मे गगनविहारी 
भी सा गये चोट गोके की 
भू पर गिरे, उड गयो चिन्दी- 
चिन्दी उनकै भी चोक्ते की 


परक्वर्को खत की लिप्सा? 
वदती गयी वुन्ञायी जितनी 
प्राण स्तव्य है देख-देखकर 
जग मे चदा-ऊपरौ द्रतनी, 


गये, 


युद्ध -भूमि की ग फंलती 
अत्ती है गावा - मगरो तक, 
ध्वम्त हो रदे हँ शहरो के 
गरमनविचुम्वित उतत मस्तक, 
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इतनी सदियो मेः घिरजन का 
भा जास्ा नादा क्षणो मे 
रे नर, वयात्रूने सोचा है, 
व्या रसै इन गृह्य रणो मेः? 


वै प्रस्येद~-कणो से सिचित 

खेत॒ शहलहाते प्रियददान,- 

हए नेम्तनादूद क्षणो म 

जव यह हुभा भग्नि कां वपण, 
ग्राम्य घ्षात-सर की रुहरे वे, 
वह अल्वेो जौवन-सरणी,- 
छोहित-स्ौ हो गयी भज क्यो ? 
कटा गयी वह्‌ जन-मनहरणौ ? 

हिसा की ल्पटो से श्ु्सी 

नर की चिर-निर्माणवृत्ति सय 

क्षार हो रस्ही है देखो तो 

भूत-दया, चिर-नेह्‌, सुकृति, अम । 


गवि पमी वीरान हौ रहे, 

खेत हो रहै मरघट सारे 

उपजाने वाठे निर्माता 

वनते दै नादाके इत्यारे, 
यह्‌ कैसा दहै पट-परिवत्तन ? 
यह कंसा स्वरूप परिवत्तन ? 
कौन पत्तिति प्रेरणा जगो जो, 
नर करता यो नाङक नतन ? 
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भ्र 


क्प्त हो चुका प्रामीणो का 
वह॒ अल्मस्त॒ तराना मनहुर, 
जव तो उसकी जगह सुनाई 
देती है चीत्कारं भयकर, 


गावोनगयो की गल्ियो मे 

लगे ठेर छश्लो के कितने। 

धूल - धूसरित हृए, हौ र्हं 

है प्रासाद भव्य थै जितने, 
वही नाल्यो मे पानी कौ 
जगह्‌ उष्ण शोणित की धारा, 
नर, नारी, वालक, वृढो कौ 
भीन तनिक भी मिला सहारा, 

मानव ने अप्नापन खोया 

उसने अपनायी दानवता, 

भीपण सघपण मे पड कर 

चकनाचूर हुई मानवता 1 


वै देषो माए भयनस्ता, 

ल्यि गोद म॒ भावौ मानवं 

जू॒ रदी दहै उते वचने, 

उने, जो मये दै दानव, 
बाक्क व्यि स्तनोको मुलमे 
पैरये अपने विगुदध दृग 
देव॒ रहै ह स्तधचवितसे 
ज्यो भायेटक षौ घायक मृम, 
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वचनै कटे, खून से उनके 
हुमा जननियो का प्रक्षालन, 
यो मनवै किया कडकं केर 
अपनी वत्सलता का ज्ञापन, 


माओ के जाये सर-र्पी 

चण्ड राक्षसो नै आगे वड 

छेद दिये स्तन, भीर दूष की 

जगृहु खून की धार चरी कड । 
कटि गये वहीस्तन-जोथे 
करते मानवता का ललन, 
खूब किया मार्नव-दानव ने 
पुण्य मातृ-ऋण कां प्रतिपालन । 

आज करद मातत दे रहा 

है भमिशापं हमे निशि वासर, 

कैसे प्रायञ्चित्त करेगा 

मानव, जो है हिक कायर्‌ ? 


काटी माए, चेद उन ने 

कोमल वाक्क सगीनो पर, 

वृढो कै भी दटुक्डे कर के 

बने रोग भारी वीरेद्वर, 
व्वेत्तं केत श्रि मनग्यश्ना 
को निज वृूटोये दरया श्रग 
जगमे विया ्र्िधं कायर्‌ 
मानव ने वृधे मूमरादर ग 
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५४ 


नैतिकता के सोपानो से 
खटखट ज्ञटपट उत्तरा है नर, 
ओर छात से ठेर गिरा दी 
उसने स्वगं-निसेनी सत्वर, 


वैठ वायुयानो पर अपने 
वह॒ वरसाता है एमे वम 
किञ्लट ग्राम-नगरो मे भीपण 
दावानल जल उठता इक दम, 


मन्दिर, मसजिद, मठ, गिरिजाघर 
सचिर सदन जल उठने धूधू, 
रपट आप्तमान को उठ-उठ 


केर उठती 


सदियो की सचित सस्छृतिया 
भस्मलूप हो जाती क्षण मे, 
निदय मानव हौ मानव को 
मिखारहादहैरजके कणमे। 


यह्‌ कैसी विक्षिप्ता भरे? 
यह्‌ कैसा उमाद यकर? 
जला रटे हम अपना दही घर? 
काट रहै है अपना ही सर। 


है हा-दा-हह। 


कौन चिन्नमस्ता-परवृत्ति यह्‌ 


जाग उठी मानव हिय-मीतर ? 
कि जो आत्महत्या का भीपण 
पाप ठे रहै हम अपने सर, 


हम विधपपायी जनम क 


चयो देता रै दह्‌ अन्य को 
यह्‌ नर स्वयं केम पट कर? 
क्या मिठ जता है इसे, स्मे, 
अपने हौ प्रियजन से लड कर? 


कीन वडा उद्य सामने? 
बा है ल्य दुगो मे इनक? 
अरे, यही न कि माररकाटे 
निज स्वजनाकोदही गिन गिनके? 


इतना घृणित ध्येय । पर उक्षके 
प्राप्ति-अयं यह्‌ कठिन तपस्या ? 
यह केसे हो सका सुसम्भव? 
यडी यिक्रट है यही समस्या। 


महु भक्लान भयकरं नर्‌ का, 
ये निम्नगा वृत्तिया उसकी, 
यही व्ह है करि जो जल रही 
जगती जसे देरी भुस की। 


हाय वना जग हिसा पूजक, 
मजा ग्या है कुछ रेस 
सोच नही पता दै किचित्‌ 


कि परिणाम 


हभ चिपपायी जनम के 


निक्लेगा कैमा? 

शोणित्तत्तपण मे दही उसको, 
ठेसा कुछ आह्लाद मिरु रहा ~ 
कि वह खत की धाराओं मे 
उत्तगर्ता-दूवत्ता वह रहा, 


9; 
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को उससे नर कहता दै! 
हिावृत्ति = दुरौ ठै, नाई, 
तो चहु कहु देता है तुम हौ 
प्रगत्ति-विरोवो, जन-दुसदाई 1 


हिसा मे विवास निरन्तर 
यही प्रगति का है क्या लक्षण? 
प्रगतिक्ञीर हिसा के वलं क्या 
कर पारयेगे जन-गण-रक्षण? 
तलवार यदि 
तो तल्वारें 


तुम बोभग 


ही उपर्जेगी, 


सवनाश कर देगी जग का 


अयुत युगो तक 
है लखोकोक्ति पुरानी यदपि 
फिर भो है सत्यता-विमण्डित, 
जो तक्वार च्येगे वे 
तख्वारो से होगे खण्डित" 1 


वे कहते है ष्टम हिसा के 
च्ए नही दस्रा के हामी, 
हम तो जन-गण उद्धारण के 
हेतु वने हिसक्‌ निष्कामी 1 

आज देख लो, 


वे दख देगी, 


हम दसा के 


वरु छाये है नवयुग जग भे, 
आज प्रगति क्रीडा करती दहै 
घीर रसूसियो वे ठग-ठग म, 


हम विषपायी जनम के 


दै अदन्त शस्न-यण्जित्त जम, 
तुम हौ कौन ? कटाँसे अये? 
इस गते जाश अर्हिसा का तुम 
व्या बेवक्त॒सेदेसा लये) 


हदो सामने से तुम वरना 

टुक्डन्टुकंडे हो जाओगे, 

व्यथ वररामो मत, वरना 

हाय प्राणे से घो जाओगे, 
अरे, अओर्हिसा का ईक्ष जग मे 
कौन काम ? है कुटी धम वह्‌, 
रक्तपान-रत शोपक जग मे, 
हिसा ही है परमं कमं यह्‌, 

आज शस्म-अयुध-मय जग के 

अति करार दष्टा कै नीचे, ~ 

मानव-मुविततं दवी, न दखिचेगी, 

अरे मर्हिस्‌, तुम्हारे सीचे। 


है सिद्धान्त मादि से प्रचरित 

नीति-दास्य का वडा पुरातन, 

अन्तिम लक्ष्य, काय-माधन कौ, 

सदा वना देता दहै पावन, 
मानवता के इमं योपणं कां 
उन्मूलन है ध्येय हमारा 
मानव सुकन प्राप्त करना दही 
प्र हमारा, भरेम हमारा, 

म प्रिपपापी जनम फ [41 
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पद 


हम वम के गन-पिस्तौलो के 
वाहक है, सचालक भी रहै, 
हम हिसक विप्लवकारी है, 
हम जनगण प्रतिपालक भी है। 


हम क्यो रह हिसा-विद्वासी? 
व्या हम ह स्वार जानवर ? 
हम व्यो असि-वारण करके यो 
चले खेलने आज प्राण पर? 


हम ष्यौ है, धुटनो-घुटनो तक, 

लोह कौ नदियो मे तैरे? 

व्यो ? हमने शोणित का यो यह्‌ 

तिलक लगाया साँस्सवेरे? 
क्या हम खूनी है एे शिक्षक, 
मुंह न चिढामो आज हमारा? 
है उपदेश तुम्हारे कीरे, 
हमने भी है तत्व विचारा। 


जगं के अनाचार का भशा 
हैयदि यही कि खून यहे नित, 
तो हम कहते ह हमम दै 
रत साव सामथ्य अपरिमित, 


हमे नही परवाह जरा भी, 
हम मी है तैयार सुसज्जित, 
है प्रुव चरण हमारे सन्तत, 
हिय मे है विदवास अनिभित, 


म पिचपायी जनम कं 


हम शोणितवैतरणो का भी 
करने को सन्तरण खडे है 
लगी हर्द हैडइन प्राणो की 
वाजो, हम तोचजुटे षे है! 


हिता ओर अदत्ता कौ यहु 

तत््व-दीपिका मत सम्नाभो, 

हेम छोडो यह नाद्र व्यथ का, 

चो, चे सग, तुम-ह्म॒ भाभो, 
इस हसक साघ्राउ्यवाद के 
वडे-वडे तनाश्े कौ 
गरज रही है भौपण तोषे, 
क्या त्रिस्तं ईहैवां भष की? 

गर॒ मानवता रती है तो 

रोये, व्या परवाह उन्हे है? 

तुम हौ कौन खेत को मूली? 

कीन वु्हारी भह सुने है? 


हमसे तो ठम सूय कदोगे, 

जरा कहौ उनसे भीजा कर 

जरया देख खो क्या होता है, 

उन्हे अहिसावाद सुना कर ? 
वे ये सावुपने कौ वाते, 
मून कर मुँह फेरेगे अपना, 
मा फिर अदहास सुन उनका 
दो भग तुम्हारा सपना, 

हम पिपपायो जनम के 


पूण श्ान्ति-सदेदया जरया भी 
आज नही सुनने का यह्‌ जग, 
हिसामय है जन-बोणित-कण, 
हिसामय उनकी नस सगर, 


जरा देर तुमं खुद अपना ही 
हृदय चीर कर के गर देषो, 
कुछ तटस्यतामय वैज्ञानिक 
गति से तुम निरो नषने को 


तो तुम देखौगे कि अदिस 
निपट पराजयवाद माद्र दै 
यह्‌ तव॒ रेतिक पात्र हिरण्मय 
केवल दकं मृत्तिका पात्र हैः 

आज अहिमा तुम कहते हो, 

इपीलिषएु न कि विजित हुएहो? 

सूञ्ली यह्‌ विधि, वयोकि पराजय- 

वाद-पक मे निहित हए दो 


सचमुच कहना यदि तुम होते 
इस विशाले गृह कै स्वामी - 
तव भी इसी अ्िसा के क्या 
तुम सचमुच वनते अनुगामी ? 


तव॒ तो राजदण्ड धारण कर 
तुमको हसक बनना पडता, 
तुभ जाखे निकालते जग कौ, 
गर वह्‌ तुमसे आ क्र ठडता, 


हम पिपपायी जनम क 


विन्तु पराजित हो, यस इससे 
अज नत्तरदायी हो तुम, 


अत अदहिसा 


की सदिरा के 


अजि वने मधु पायी हो, तुम, 


ओँल सीट जरा तो देखो, 


यहं नरब्यादहै 


इसे विचारो, 


फिर तुम यहाँ भर्हिसा साधो, 


तव तुम परण 


दीणित॒ ओ" 


शान्ति-त्रत धारो, 
नर क्याहै? वेवल कुछ आदिम 
प्रिर भावनामो की हेरी, 
दै नर कौ रुन्चान युग-युग से 
निम्न ~ वासनाभौ की चेरी, 
मज्जासे लथपय 


है नर कै नख, चरण ओर रद, 
नरक्याहै? सोच, नरतोहै- 
काम, क्रोध, भय, छोभ, मोह, मद । 


इसी वाक्षनापुज जीव को 
क्या तुम देव वनाने आये ? 
आज इसी के र्षि क्टी क्या 
तुम यह शान्तिसेदे्ा ख्ये? 


हम विपपायी जनम क 


भानव सदा रहेगा मानव, 
दै प्रयास सव॒ व्ययं तुम्हारा, 
नही समज्ञ पायेमा कोई, 
है दुर्ह-सा अर्थं तुम्हारा, 
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कर्‌ 


धयो अरण्य-रोदन करते हौ ? 
व्यर्थं न॒ श्रु वहाओ भमपने, 
होगे ठेर वक्त आने पर 
तव जीवन भर के सय सपने। 


एक महा मानव जगती मे 

उतिद्रित-सा ध्यान लगाये, 

श्रवण कररहाथा यहु सव कृ 

वडे जतन से कान लगाये, 
सुन कर इन सव उदूगारो कौ 
तडप उठा उसवा भअन्तस्तकर, 
ओर दहो गया निमिपमात्र को 
कुछ विचकित-सा वह्‌ चिर अविचल, 

अपने भज्ञानी जन-गण के 

प्रति उसने कुछ देसे ताका, 

मानो खोक कौ सचित 

करणा ने नयनो से ज्ञाका। 


फिर सागर -गम्भीर गिरा से 

उच्चारित की वचनावल्िया- 

अथवा घृणामयौ जगती को 

अपिति की सनेह अजलं 
"मानव, तुम ताक्गिक हो, ठेकिनि 
तक नही निस्सीम भपरिमित, 
उसकी भी सीमां है, पर, 
उनसे शायद तुम न सुपरिचित, 


हम विपपायी जनम कं 


मत अवलम्बित रहौ तकं पर 
तकनमूत का कौन सहारा, 
कही न हत्वाभासो मे रही 
उलस्च जाय यह्‌ जीवन सारा! 


अरे, विहग - अवलोकन के मिस्र 
उरौ जया सतह से ऊपर, 
यपनै उने फेला कर कुछ, 
नापौ भूधर, सागर, अम्बर, 


एक दृष्टि मे मानवता 


को 


देसो, उसकी कुगति निहारो, 


आज हमारी विकट समस्या 


वया है, इसकौ जरा विचारो, 


यद्वि तुम गहरे मे वैठे त्तौ 
देखोगे कि प्रन है भारी, 
कैवल शओपण -उन्मूलन दही 
मेदी समस्या एक हमारी, 


माना तुम दचलितोद्धारक हो, 
माना तुम हिसके निष्कामो, 
पर व्रणा तुम जन-उद्धारण-हित 
आज वने दिस के हामी? 


हम विषपायौी जनमद 


हिसा से जन-मोक्ष मिलेगा? 
इतनी सुखभ मुक्ति मानवे की ? 
तवं तो भई वडी सुल्महै 
वन्धन-खण्डन-विधि इ भव की, 


द्द्‌ 
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क्याहै मुक्ति? जरा तो सोचो, 
अथ-दास्य ही क्या इक वन्वन ? 
अरे, स्समे भीतो अव तक 
उठता हे भानव का क्रन्दन । 


सस्कृति की पूणता कटां है? 
क्या है चरम सभ्यता नर की? 
भौतिक सम्पवता मान दही 
शोभा नही मनुज के घर की, 


मनोविकार - दमन ही केवल 
माप-दण्ड है चिर - सस्कृति का, 
काम, क्रोध, मद, खोभ, मोह्‌, भय 
शावतं रिपुदल है समृति का, 

जवे तक भवर रहेगे ये रिपु 

तव तक का नवल युगजगमे? 

वन्न ही वन्धन उलक्षेगे 

इन मानवता के पग-पग मे। 


निदिवासर मदनुष्ठानो कै 
लिए निरन्तर तन्मय खपना, 
वर को सत्य सन्ध करने के 
लिए वकमनघूनी मे तपना, 


यही परम पुरूपाय सनातनः 
दै वस॒ यहौ कमं श्रेयस्करः 
सपने यन्न से विमोक्ष निज, 
दसौ तरह पा सक्ता है नर, 


टम विपपाया जनम के 


वुद्धि-विकासी हुषा जीव यह 
स्का सहज नैतिक विकास-क्रम 
व कर मस्तिष्क तै हुद्य के 
अगे फकरया दै सम्भ्रम, 


अथन्दास्य से सूक्रिति-मात्र क्या 
फैला सक्तो है यख जग मे? 
जव कि अथ-एपणा धुसी है 
ट्स मानवता कौ रस्ग-रगय मे? 


जन-सोपण-विनाश-क्रम 
नही वहिस्साधनावलस्वित, 
है सवथा असम्भव जवे तक 
अन्तस्तरु भी हौ त अकम्पित, 


दसं आन्तरिक शुद्धि का तुमने 
कर्या उपाय सोचा हे? वोखो? 
अपने क्रन्तिवाद को के कर 
मत्यतुखछा पर तो कुछ तरो, 


यहु करन्ति है कि नुम करोमे, 
हिसा से दसरा का मदन? 
क्रान्तिवाद क्या यही कि धुरे 
इधर-उधर तोयो का भजन? 


हम विषपायी जनम के 


सोचो तो यह्‌ करति कौन-सा 
पवन नव मेदेसा छायी? 
नम का वक्षम्यकत्तो यो ही 
सदियो से कम्पित है भाई, 
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उसी कण्टकेनैव कण्टकम्‌! 
को फिर से तुम दुहरते हो, 
चाषो को गहय क्रते दो, 
उन्हे कहाँ तुम सुरति हौ? 


अरे मत कहौ कि यह अदिसा 
निष्प्रम कुटी-घमं दै कोरा, 
द्से समष्टि सूप देने मे 
सेने निज को है ्कन्लोरा, 


मेय सत्य अर्हिसा मे दै 
गति, उद्यम, वल, ओज, निराला, 
मै हं महाक्रान्तदर्शी नर, 
मेरी क्रान्ति निपट विकराला, 

शोणित-पायी इस जग-मर को 

देता॒ हँ म अमृत्त-पात्र यह, 

रूदधिवादिो को लक्कारा 

भने दे कर नया शास्र यट, 


मेरे हिय-मथन से निकला 

यह्‌ रसं रुचिर पुरातन चिर नव, 

आज नये अधिकरणो मे मेँ 

जग को देता हूं यहु आसव, 
कहता हं जव तक न वनेगा 
यह नर नारायण का प्रतिनिधि, 
तव॒ तक व्यथं सिद्ध होगी यहं 
जग मोक्षकायी सव॒ गति-विधि, 


हम विपपायी जनस के 


कितने वरदानौ को हमने 
भ्रष्ट किया, क्या कमी विचारा? 


कितनी विधिर्यो हम के इवे? 
साक्षी है इतिहासं हमारा, 


जब तक वैयक्तिक-सामाजिक 
आचरणो मे भेद रहेगा- 
जव तक व्यष्टि- समष्टि धम का 
सोत भक्य से यहीं वदेग, 


अरे सत्य-शान्ति की सरणि 
तक न॒ विद्व-व्यापिनी बनेगी, 
जवे तक न यह्‌ नदी शटी, जग- 
प्ठावक मन्दाकिनी 


जव तक बुद्धि भौर नैतिक वल 
गल्बहियां डले न चके, 
तव॒ तक ईति-भीतिके दानवे 
मनिचता को सतत खगे} 


शोणित-मय युद्ध-प्रवृत्ति का 
यह सैतिक पर्यय महाबल, 
अजि स्त के प्यासे जग के 
सम्मुल रखता हैँ मे अविचल, 

है ब्रह्मास््र 


भहिसा मेरी 


तेजयुज वलशाौ, गत्तिमय 


ऊ्वंगामिनी, 


क्लेशहारिणी, 


वरदायिनी वनाती निमय, 
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जव 


बनेगी, 


क्षत 


तुम जन-शोपण-उन्मृखक दौ ? 
मै क्व हं शोषण का पोपक? 
पर तुम शोपक के नाशक हौ, 
मै शोपण-मावो का दप्ोपक, 


तुम सामाज्कि परिवर्तन के 
ही केव सन्तत विश्वासी 
पर मै सामाजिक-वैयवित्तक 
परिवतेन का हं भभ्यासी 


कहता ह सामाजिक ठा 
बदलो, उसमे हौ परिवत्तन, 
कन्तु साथ दही व्यवित-भावना 
मे भी हौ नव जागृति-नतन, 

य्दि न उध्वेगामिनी बनेगी 

वैयवित्तक प्रवत्तिया सारी, 

तो सामाजिक परिवत्तन कौ 

होने ल्ग जायेगी स्वारी। 


केवल बाह्य उपकरण के ही 

नही बदलने के नर-नारी, 

उन्हे न केर पायेगौ जाग्रत 

यह॒ हिमा विवि मतत तुम्हारी, 
इसीलिए मम॒ प्रबल अहिसा- 
तत्व तुम्हारे सम्मुख आयाः 
जिससे मानव पएरकेख्प दौ 
भूरे अपना ओर पराया, 
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अन्तररष्टरीयता अप्तम्मव 

जव तक मन मे स्वार है, ˆ ५ ईन, 
सामाजिक कत्याण न दोग 

जय तक हित्ता हत्यारी दै, 


हिसा मे विचार-मन्यन का 

समय नही, अभ्यास नही रहै, 

हिमा मे सन्तता भरो है, 

वा, भनन्त अवकाश नही है, 
पिना सदादोय-मय प्रणोदना 
कै न समुन्नत होगा मानव, 
कंस हस से हौ सकता 
पराभूते जन-हिय का दानव? 

हसा मे वहू ओर भडक कर 

प्र्तिहिसक वन तन जयिगा, 

चिना शान्ति के कंसे उसका 

हिय-परिवत्तन॒ भा पायेगा ? 


निद्चय मानव-मुक्ति दवी दहै 

निकराछी उढो के नीचै, 

पर वे डं दवी हुई हं 

लिप्सा के हाडो के नीचे 
जवे तक क्प्सा कै जवडो की 
हद्व नही बदलती दै, नरग 
सोपण-डाढो से मातचता 
तव तक नही निकी है, नर, 
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तुम कहते हो 1 डाढ तोडना 
ही दै केवल ध्येय हमार, 
मै कहता ह! रिप्सा जवढो 
का पररिवतन श्रेय हमार 


नीति-शास्नकी न दो दुहाई 
कि शुभ ध्येय है साधन-पावन, 
ध्येय वही हो जाता है गुम 
जिसमे जवे रम जावे जन-मन, 
इधर क्रान्तिकारी 
अपने लक्ष्यो को 


कहते है 


जन-रजनः 


उधर घोर तानाशाहौ ने 


कहा स्वलक्ष्यो को 
दानो निज-निज लक्ष्यो की ही 
पावनता कै भतुलिति वें पर 
निज पाशविक कायज्ेछी को 
वतलति रहते है शुचितर, 


अन्तिम रुष्य वना देता है 
पतित साधनो को भौ पावन? 
यह्‌ सिद्धात निपट मिथ्या है, 
न टं सहारा इसका जग जन, 


दुख-~मजन, 


जो साधन नर कै शोणित से 


लथपथ, वे क्व है 


श्रेयस्कर ? 


आभो, जग-जन, आज त्याग द 
यह्‌ सिद्धान्त, कुरूप, चुणाकरः 
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ह्पक विष्ठवकारौी होना 
दै विप्लव का मतिम तपण, 
चिष्टवे मे नवरस रता रै, 
हिसा दै पौराणिक चवेण 


मत॒ समन्नो मे चिदा रहाहं 
यह्‌ कहु कर मुंह अजि तुम्हार, 
मत्त ्मस्लो मै समय रदा हं 


तुमको पापी 


या हारा, 

दुम दो प्रवर रोक-सग्राहक, 
तम॒ प्रचण्ड उदटुत्रोधतकारो, 
तुमने दी हँ मानवं फे दित 
रक्ताजलियां न्यायी ~ स्यारी 


तुमे तो भम समानधर्मा हो, 
उग्र सरफरोयौ कौ टोली, 
तुम कय िक्षके? हां, तुमने क्व 


कायरता की 


वोरी वोरी? 


तुम महानु स्वप्नो के द्रष्टा, 
तुम प्राणो कै वीर खिलाडी, 


तुमने अपने 


हुकासते से 


दोपकगण कौ छतत फाडी, 
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इसील्एि तुमसे कहता हं 
सुने रो वीर र्वाकुरे भाई, 
आज साधनो कौ अबुद्धता, 
देखो, हमे कहौ के आयी? 
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हसा की शब्दावख्यो का 
व्यि सहारा क्यो वठते हो? 
अरे शस्व सज्जित हो कर क्यो 
मनुज मोक्ष के हित ल्डते हो? 


जग का अनाचार खूनी है, 
हम क्यो वने खून के प्यासि? 
यदि जग रोता जाये तो व्या 
हम भो होगे यहा रसि? 
अरे, हमे तो दान्तिसौसय का 
देना है वरदान नरो को, 
ध्वस्त नही, निमित करना है, 
हम को गावो को, नमरो कौ, 
आज बूल का नही अमिय का 
वपण करने यहाँ पवारे, 
भाओ, दसं ्णडे के नीचे 
अहो, बौर, यह॒ जगत्‌ उवारो, 


तानााहौ को त्तोपो कनौ 

सूय गर्ज केने दो मन-भर- 

हम भी तो तोपा का चारा 

यने खडे है अडिग चरण घर, 
क्या इन त्ोपो के गर्जन का 
है जवाव तोषो का गजन? 
नही, बन्धु, इसका जवाव दै 
सनिष्टो का प्राण - विसजन, 
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इसीलिए भोपणग तोषो के 
गन को न करो तैयारी 
मूकममुेया मे पड कर॒ मत्त 
दिसछाभो भपनी लाचायै 


क्या कहते हौ कि म॒ सुनाऊे 
तानाशाहौ को स्वर भपना? 


सूर॒ जानता हँ न सुनेगे 


वे मुञ्च एकाकी का सपना, 


पर, तुम व्यो यो उपालम्म्‌ यह्‌ 
भूत्ते दे रहे दहो सहधर्मी ? 
मै तो जग को भाज प्रताने 
निकला ह अपना सहकर्मी, 


चिनिमुव्त सन्देश वलेशह्र 
सुने जिन्हे मुनना हौ जी-मर, 
ओरं उपेक्षा करे वे जिन्दे 
कपा रहा हौ भवभय थरथर, 


मेस स्वप्न पपेक्षामो से 
नही टूट स्कताटहै यो दही, 
जगन्मोक्ष कौ यह भआकाक्षा 
कभी द स्क्तौीहैयो दही? 


आज तुम्हे भी 


भैरी आहे 
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जेचती है वेकार, अक्तम्भव र? 
पर, विकराल क्रान्तदर्शी भै, 
मै व्यो सुरँ उक्षा की गव? 
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मेरी जड गरहून भावी के 
गम देशा छौ पैली रहै, नर, 
मै वह्‌ नही, उगत है जो 
सरसो को कर- सम्पुट मे भर, 


मेरी चिर - मानिनी भदहिसा 
नही पराजयवाद - जन्य यह्‌, 
कहा अहिसा सवविजयिनी, 
कहा पराजय अति जघन्य यह्‌ 1 


ससे बडी आत्मजय जग मे, 
उसका यह प्रमाद दुखहारी, 
इसे पराजयवादं समक्ष कर 
दुकराते हो विप्ठवकारी ? 

सोने को समज्ञा दै माटी 

तुमने विना परोक्षा के ही ? 

कोई वात कटी जाती दै 

योद पिना समीक्षा के ही ? 


अगर अ्हिसा को सामाजिक 

सदुपयोग है विजिते - वाद दही, 

तो फिर सत्य, न्याय, सयम का 

सदाचरणं होगा प्रमाद दही, 
तवतो हिय की सकक्‌ मधुरिमा 
क्षीण ~ रक्तता का लक्षण दैः 
ओर दावित का रूप भयकरः 
दुराचरण ही दुराचरण दहै, 
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केसा है यह्‌ तकं जरा तो 
सोचो - समको मपे मन मे 
मानौ जीवनत्त्वे भरा है 
चरम पादाविकता -गजन मे? 


अरे, व्या कहा ? हिसामय है 
जनगण के शोणित के कण-कण ? 
यदि जग हिसामय होता तो 
वैसे होता उसका पोषण? 


अन्य प्राणिषोसा यह्‌ नर भी 
द्प्त हयो गया होता केव का, 
स्च पता भी कही ने होता 
जन सस्छृति का ओ", हम सव का, 


हृदगत स्नेह अर्हिसा के बल, 
चन्धु, जी सकाहै अव तक नर, 
जीवन -धारण क्वि हए है 
सवविनाशो से भी धिर कर, 


दसा ओर अर्हिसा दोनो 
्ह्ृति-सिद्ध गुण है मानव के, 
विप, मधु, दोनो ही निकठेहै 
मन्यन-सार हुदय-अणव के, 
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एक राक्षमी क्रीडा है तो 
दूजा दहै देवत्व दिवाकर, 
एक निम्न गति प्रेरक है तो 
वना अन्य सोपान ऊच्वचर, 
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हमे खीचना है मानव को 
जोर ल्गा नीचे से उपर, 
वयोकि ऊध्वं गति मे ही पाता 
यह्‌ नर निज स्वरूप चिरे सुन्दर, 


मत ॒पूछो मुक्षसे, क्या करता 

यदि मै होता राजदण्ड-घर, 

यदि पप्रा होता त्तो शायद 

मये चमकेते चन्द्र-दिवाफर, 
यदि निज गृहे का स्वामी होता 
तोये सारे आयुध जग के- 
कुण्ठित - से दिखाई देते 
कण्टक हट जति जम -मग के, 

यदि रेषा होता तो होता 

इस जग का विश्वास गौर ही, 

तव॒ निदशस्नीकरण सभा का 

बन जत्ता इतिहास ओर ही 


मेरा वह सपना है जिसको 

मेने देखा वडे जतन से, 

न्ति देखने की चटा मे 

कछ्गा रहा प्राणो के पण से, 
रुधिर ~ विनाश - मृत्यु मण्डित इस 
हिसा -ग्रेरित जगतीतल मे, 
मेरी यह्‌ लल्कार गृँंजती 
है इस धुणामयी हल्चवल मे 
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मानव अपने फो पह्चानो, 
युवन नही तुम हिता-लालिति 
मधुर ओहसा फे पयसे तुम 
हौ भाचरण शीषं प्रदालित, 


हें कहाँ? न्न्य, तोह 

खडा हुआ ज्याला पतं पर, 

जिसके गभदेश म स्फोटक 

द्रव्य पिधछ फर करते घधर, 
भाफ, घुं दै, रपट भीर, 
मँडराती है अगि भयानक, 
कौन जानता है? -क्षणमे दी 
हौ जाये विस्फोट भचानक, 

कण मे ही बन सकती ससृति 

भ्मौमूत रस की ठेर 

प्रखय - क्षिप्त वयुषा है, लेकिन 

सिरजन कौ लछकाररे मेरी। 


दस आग्नेय शिखर पर सस्थित 

सडिग अहनिश ह प्रयलरत 

कर दंगा शुचि स्फटिक शिजामे 

इस ज्वाला भूधर को परिणत, 
खतया दहै, भय है, कि कही यह्‌ 
भडक न उठे भग अन्तर कौ, 
किन्तु क्रान्तदर्शी ने क्व कौ 
चिन्ता असफलता के इरे को? 
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असफलता तो आयी रह, 
फिर भी प्रगति हुई है जगकी, 
रहौ सदा से हौ जनसेवा 
क्रीडा-केलि सुं पन्नग की1 


यो क्चनो को उ्द्गौरित कर 

हुमा महामानव प्रशान्त कृ, 

भौर हुमा जग को भासित यो 

मानो आया दहै निद्षान्त वु, 
भ्रुव विश्वास, मडिग निष्ठा यह, 
अविचल मागं-क्रमण निरन्तर, 
शुद्ध-वुद्ध तच्वाथ निरूपण, 
एक रूप  वाहरमभ्य तरः, 

मैनी, दया गौर करुणा से 

आप्ठावित है जीवन सारा, 

निश्चय ही नवजीवन देगी 

उसके शुभ विचार कौ धारा, 


सले, कौन यह्‌ आत्मजयी है? 

अरे कौन यह्‌ पण्य महा नर? 

अपने एकएक ध्रुव ङग मे 

नाप रहा जो सागर-अम्बर ? 
जिसके उदयि गभीर वचन मे 
यह्‌ नवीन सन्देश समायाग- 
है व्ह कौन खोक का वासी? 
दस ङगरी मे कैसे माया? 
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इस शोणित चक्छप्ता सै त्रस्ता 
जगती को वरदानं दिया दहै, 
जरा सूनो, उसकी वाणी ने 
भैसा नर्क्त्याण किया है, 


मृप्मय वने हिरण्मय चछिनि मे 
उसके परावन परस -मान से 
मृतःप्राय भी अमृत हौ उठे 
केवल उसके दरस -मात से, 

वे आजानु भूजणे 


ङे अजल्ियो मे प्रसादकण,- 


माज कर रहौ है जगती मे, 
शान्ति, असा, ऋतं का वित्तरण, 


भर कर शुभ वरदान दूगो मे, 
शिर पर ठे अभिशाप जगत्‌ का, 
मुसकाता है खडा, भरे निज 
हिय मे भद्गिपना पर्वतं का, 


दस यथाथेवादौ जग-मग मे 
विचर र्हा भदश च्वि वह्‌, 
परिपाटी को तोडं चखा 

नवल विचार-विमगं लियि वह्‌, 
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दसं हिसा की गत-अनुगति की 
प्रवर श्छखला कौ खण्डितं कर, 
नयी प्रणालो चला रहा दै 
वह सुक्म योगी पण्डितवर, 


एक करिदमा-मा होता है 
जग-जन कौ आपो के अगे 
सनकी उमे कहौ या वु पर, 
भाग आज जगती के जगे, 


ल्प्त हो गयो है इम जग मे 
अरे स्वप्न-द्शंन कौ क्षमता, 
निपट वास्तविकता - वादी मे, 
कहां सोम हूपण-मय ममता? 


उल्का वरसानेवानो मे 
कटा अमिय ~ वपण कौ क्षमता 
रधिर -रोदुपो मे कव भयी 
नव॒ विचार ~ सर्पण ~ समता ? 


आज नवल सघपण का यह्‌ 
इसने भाग वतताया वेढव,- 
अपने दस्त्र फेक दे, रे, जग, 
अनुभूत आया विप्लव अब, 


मानव की विचारधारा मे 
आयो नूतन महाक्रान्ति यह्‌, 
जगन्मोक्ष ~ दायिनी वनेगी 
सत्य-अहिमा-पूण शन्ति यह्‌, 
सखे, आज इस 
देवा है कुछ 


महापुर्प ने 
पेखा सपना, 


करि सब भेद भिटमया, हौ गया 
एकाकार पराया अपना, 


इम विपपायी जनम के 


अज उ्डा के खूब मजहका 
जग चाह उप्तको बातो का, 
पर, उसके ही करसे होगा 
पूणं नाय जंग की रातो का, 


जगम-जन के 


शकामेघो सै 


मवृत है उसका विचार-रवि, 
नही देख पायी है जग नै 
उसकी शुद्ध, ज्वठन्त ज्योति छ्वि 


फिर भी निविड गहन तम-भजन ~ 
कर किरणे आ ही जाती, 
ओर एक उल्लासग्रेरणा 


[3 


नरहिय मे छा ही जती है, 


हट जाते है जया दैर को 
जव सन्देहौ के दल ~ वादल, ~ 
तव हौता है ज्ञान कि चिरपद 
पा सकेता है मानव दुर, 


उसके नयनो मे सपना है, 
कर मे है वरदान भनेको, 
अपनेपन को होम -हौम कर 
पामा है उसने अपने को, 


यम~-नियमो के नागश्च से 


वाध विराम मेर, 


धीरज धर 


हम विपपायो जनम क 
११ 


हिय समुद्र - मन्यन कैर, लाया 
वह्‌ यह अमत्त बुद्ध, धुचि, भगहर, 


घ 


एक केगोटी के वल उसने 
किया दिग्विजय जगतीतल मे, 
मव्य माग -निर्माण किया दहै 
शोणित सिचित इम दल्दक मे, 


देकर अपने दत कर ल्या 

दुर्दान्तो को भी अपने वदा, 

एक, दो, नही, अरे व्यि है 

अपने वदा सैन्थव ये दश - दद, 
निज सीमितं पजर मे उसने 
किया वद्ध निसीमा को भी, 
शान्त देह मे भी देही वहु 
हृजां मनन्त टह का लोभी, 

उसका जीवन सदा सत्य के 

शुद्ध प्रयोगो कौ शाला है, 

जग ट्टोलता है अपना पथ, 


उसके कर मे उजियालका रै, 


र्‌ 


अपनो विपमय फुफकारो से 

जग ने अपना दीप वृञ्ञाया, 

मौर काटने दौडा उसको 

जिसने उत्ते सुषन्य सूञ्ञाया, 
आज अंेरे मे जग भटका, 
अपने ही जगल मे भटका, 
मामं -ष्ट होते ही उसको 
खगा खून क्षटके पर क्षटका, 


हम विपपायी जनम के 


तऋपि कहता है मामं इधर है, 
मेरे केर मे दहै उजियाला, 
जग॒ कहता है पागल तेरे 
उजियाके मे है अंधिाला, 


वह्‌ है एक चुनौती जग को, 

वह्‌ है एक प्रखर सैतिक बल, 

वेह दै इक ख्लकार घोर-मय, 

वेह है एक शकरो हलचल, 
पोथा-पण्डित नही व्योकिं वह्‌ 
स्वय॒ विचारो का दाता दै, 
वेह बयो चकते पुराने पथ पर? 
वहु नेवयुग का निर्माता है? 

उसने आज अन्ध जग-जन को 

दिये दान मे सुन्दर छोचन, 

जिससे वहु कर स्कै वास्तविक 

तथ्यो का विशुद्ध अवलोकन, 


धन्य हुई है वसुधा वृद्धा, 

मानवता भी धन्य हुई है, 

उसके विप्ठ्वमय प्रसरद से 

भय - भावना नगण्य हुई है, 
हम सिट कै पुतठे भौ वढ- 
बढ जड गड चटने दौडे रहै, 
क्या ही फूंके प्राण ति हमने 
सदियो के वयन तोडे है, 


हम पिप्राय जनम के 


भाज उट अभ्रूत स्वर - रहरी 
प्राची जगती के अम्बर मे, 
एके नवल उल्लास-वीचि दै 
उमडी यहां चराचर-भर मे॥। 


वो, अरे, दो परगकेप्राणी 


कव तक प्यार किये जायेगा, 

बोल, अरेदो पगके प्राणी? 
क्षण-भर कौ स्विति है जगतीमे 

पल-भर की है यहां जवानी, 
मत॒ कर, रे, क्षण-भगुरता मे 

तू भारोपित्त चिर भगेपता, 
वया स्थिरता ? जय यहा वह्‌ रहा 

पर पल काल नदी का पानी, 


यह्‌ विस्तृत दिग्देश अमित-स, 

महाकाश यह्‌ परम अगमसा, 
चपट समय नद यह अनन्त-सा, 

यह्‌ विकराल कालं निममसा, 
ये दिक्‌-काल तत्व लगते ह 

जो कि सनातन, परम चिरतन, 
ये भोतो ह अतवन्त ही, 

है आनन्त्य एक मति-श्रम सा। 


हम विपपायी जनम कं 


निपट शून्यस्े उठ भाती टै 

हूक-भरो जो स्मृति अनजानी, 
जो मथ देती है भमतरतर, 

जो करती हिव पानी-पानी,- 
उसौ सज स्मृति से चूतीदहँ 

क्या आनन्त्य-मुरसं की वृदे? 
यह श्रमदहै। रे मानव, तूने 

वयो अनन्तता की हठं उनी ? 


सुनकर यह्‌ ललकार तकं की 

हो दयाद्र मानव मुसकाया 
आर अनेक मुगो के सपने 

चह निज नयनो मे भर छाया, 
कवं वाधौ दिक्‌-काल-परिधि ने 

मानवे की उडान अल्वेरी ? 
भावा्णवका थाह, कहो तो, 

तकं-वादिता ने कव पाया? 


जगती कौ क्षण-भरगुरता मे 

यदि न रहे मानत्य विर्तनम- 
यदिनरह्‌ निमिपोको गतिम 

नित्य सनातनता का कम्पन 
ते इस सुति मय सकर विश्व का 

तिरोधान परमे हौ जाये। 
अरे निद्या ही कर्ती है 

इस अनित्यता का ग्ति-रजन 1 


हेम विपपायी जनमके ८५ 


८६ 


यह्‌, जो दै चल, चपर, भनल्यिर, 

यह जो है अतिशय क्षणभगुर्‌ 
यह सव है अनन्तता वा ही 

किचित्‌ पररिवत्तित नव भकुर । 
यदिन रहै मानन्त्य सनातन, 

तो फिर कहां रहै भगुरता? 
यदिन सर पथ क स्थिति हो, तो, 

वैसे कल्पित हो पय बन्धुर ? 


जग की गमन-शीलता भी क्या 

चिन स्थिरताके बुद्धिगम्यदै? 
ओर सतत "परिवत्तंन' मे भी 

व्यान नित्यः कीच्टारम्यहै? 
विना नित्यता के सम्भव है 

वया अनित्यता का दिग्द्ान ? 
अरे तकं, तव मूढ-वादिता 

वया किचित्‌ भी यहा क्षम्य ह? 


किसका साहस है किं कर सके 

मेर स्नेह काल दिक्‌ सीमित? 
कोन बाधने आ सक्ता हे 

उसेजोकफिटै सदा भसीमित? 
नित्य, सनातन, सदा शाश्वता 

है मेरे हिय की रस-धारा, 
ओर मदिर रोचन ममपियका 

चिर प्रसाद है अमित, अपरिमित 


हम विपपायी जनम क 


जिन कोमल भुज वल्छरियो ने 

वाथ मुन्ने चं, चपल क्षणो मे, 
निभिषो को अनन्तता दी थो 

अमिय भरायथा रक्त-कणो मे, 
वे भुज-रतिकाएँ जगती से 

्प्त हुई है । पर, इसे क्या ? 
अरे, हौ गयी है अनन्तता 

समाविष्ट इन प्राण-पणो मे] 


वह॒ पीयूप-दान साजन का 
वह्‌ रिम क्िम-रिम मधु-रस-वरपण,~ 

वह॒ उन्मादे नयन-निमन्तरण 
वह दुग्‌-नि सृत चिर भात्मापंण- 

कौन कहेगा इन्दे किये है 
कैवकत अचिर राग क्षण-भगुर ? 

हीत्ता है जिनकी स्मृति हीमे 
सन्तत रोम-रौम का हपंण 1 


मम स्नेह भौ' मेरे प्रियतम 

केव थे अन्तवन्त, बौलो तो? 
क्यान सुनेवै स्वर जिनसेदै 

गुजित दिग्‌-दिगन्त, बौखो तो ? 
ग्न राग-रस-निक्षरिणी मे 

तृण वन वही क्षणिकता चचल, 
क्यान हदय की अमरु भावना 

है शाद्वत, अनन्त, बोलो तो ? 
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म विषपाथी जगम के 


प्प 


यह रहस्य-उद्घाटन-रत्त जन 


यह रहम्य-उद्घाटन-रत॒ मन, 

यह्‌ असफल जन, यह्‌ सदर्थं तन, 

हिय मे यह्‌ अम्बर-विह्रण-रण 

ये ट्टे उडीयन-सानन 1 
प्ख नोच पटका मानव को 
किसी बलिकाडी ने धरतौ पर, 
पर, होती रहती रै उक्र 
अन्तर मे पो कौ फर-फर, 


पृथिवी माता ने पह्नायी 
उसे वेडिर्यां भाक्ेपण की, 
भौर, किसी ने सुरा दी है 
हिय मे चिनगी सचपण कौ 


परवश दै, पर चाहु रहा है 
यह करना रहूस्य-उदुघाटन, 
यह्‌ आकर मन, यहं अति रघु जन, 
पख हीन यह्‌, यह्‌ सश्खथ तन । 


निगड वद्ध मानव के युग पद, 
पाश-बद्ध॒ मानव के युग भुज, 
ओर सतत आक्रान्त व्यि है 
उसे एक अभिशाप-ताप-रुज, 


जिसे मेदिनी ने जक्डा है, 
तुच्छ समक्ता जिसे प्रभजन, 
ओर नियति ने डाल द्यि ह, 
निम्बे रोमसेम मे वधन, । 


४ कि, 


उसी दविषद को, नीकं गमन नै 
भेजा दहै उद्धीन-निमन्नण 1 
गज रही है रके हिय मे 
पम्बौ की सन-सन-सन-सन-सन 1 


मानव रहा न जने कितने 


युगनयुग छौ 


क्या हिसा किते युग से वह्‌ 


विवर रहा 
किन्तु नीद मे भी तो उसने 
देवे उडने कै ही सपने । 
ओः सन्तत विचरणमे भी वह्‌ 


रहा सोजता 


डने अपने 1 
चही षा सकादटै अव तकं भी 
अपने प, ओर अपनापत, 
यह रहस्य - उदृघाटन-रत मनन, 
यह्‌ असफ जन, यह सर्ल्थ तन 1 


क्या जाने कितनी क्म्बी दै 


उसकी याता 


कौ पगडण्डी? 


नेया जानै कितना कर आया 


माग-क्रमण अव 


हम विपफायो जनम के 
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तक यह्‌ दण्डी? 

नित देशाटन, सतत ॒परिज्रजनः, 
सन्तत चलन, दग्श्निमण क्षणक्षण, 
सतत अतन्द्रितं निमिप-गणन यह्‌, 
यह्‌ दिक्‌-कार सकटन क्षण-क्षण, 


८९ 


यही रहा है मानव का क्रम, 
यही नियति का है रेखाकन। 
यहु रहस्य ~ उदघाटन - रत॒ जन 
कर-कर श्रमण हुमा सश्छथ तन । 


पोछे मुडकर कौन निहारे- 


कितनी दूर भ वका मानव? 
करता है स्वीकार गणित भी- 
इस दिशि अपना पूणं पराभव । 


आगे की भौ क्या गिनती हो, 
जहां सक्रुचते है मन्वन्तर ? 
जहा ब्रह्म -दिन भी छेटे है, 
लघु है द्युति - वर्पो के अन्तर। 


इस महान्‌ दिक्‌-कालाणव्‌, मे 
मानव करता सतत सन्तरण, 
यह॒ रहस्य-उदुघाटन - रत॒ मन, 
यह असफल जन, यह्‌ सर्लथ तनं । 


मानव कौ ज्लोटी मे सचित 


ही ककण - पत्यर, । 


जो वु मिला पन्थ मे, उसने, 
वह॒ स उठा ल्या है सत्वर, 


यह सव सचित वोक्ल युगो का 
टमि वहु अपनी ल्वुटी पर, 
सुका भार से चल जा र्हा 
नाप - नाप पय ~ ठीक निरतर। 


इम विपपायी जनम के 


इतने प्र भी गन ददै 
हिमे भ्नेति-नेति' कै ही स्वने ॥ 
यह रहस्य - उदुघाटन-रत जन 
सुन-सुन होता क्षण-भण उन्मने ॥ 


मानव ने विसु ला छख 
पूद्धा निजसे "कासा ? कोष्ट? 


भानव अपने भन्तरतर मे 
निरस कह उश ॒ साऽह 1 सोऽह्‌ 


हस "कोऽह 1 सोऽह )' कौ मव तक 
रार मचौ दै अन्तस्वल मे, 
नेति भर इति जुञ्च रही ह 
मानव के इस हृदय विक्ठमे1 


जगत्‌-रूप 


यह रण व्यक्त कर रहै उसके 
रोम~रोम, शोणित फे कण-कण । 
है रहस्य - उद्घाटन ~ रत॒ मन, 
यद्यपि रहै सशल्य मानव तन । 


हूदयगम करने 


कदा-कहमौ दौडायौ निज मति । 


कितनी प्रर 


साधना उसको 1 


अति प्रचण्ड विज्ञान-जञान-रति 


हस विधपायी जनम क 


एकएक कर दुर इयय 
प्रकृति नत्तकी के अन्तर-पट, 
कन्तु भमभी तक्‌, इतने परमी 
मिद च रच यचनिका सकट । 


३१ 


परदेमे दयो रही प्रकृति की 
नृत्य चलति पजन को स्न ज्ञन । 
यह्‌ रहस्य - उद्घाटन - रत॒ जन 
सुन-सुन होता क्षण क्षण उन्मन॥ 


खोलामयी प्रकृति 
खेल रही दहै 


मानव से 
आंख-मिचौनी, 


ओ' मानव है अपिहित खोचन, 
जडगुण-वद्ध, स्तव्य, अति मौनी । 


एमा सेल, कि रहता ही हे 
सन्तत दार्व इसी मानव पर, 
मानव के शिर पर है मण्डित 
जिज्ञासा - अभिक्ाप भयकर 


कहा जाय ? किस दिहि यह्‌ ज्ञाके ? 
टूढे कहीं ? किसे यह्‌ क्षणक्षण ? 
यह॒॒रहम्य - उद्घाटन ~ रत मन, 
यह्‌ असफल जन, यह्‌ सदरथ तन । 


कभो वुहुक आयी अम्बर से 
ष्टो ।' यो बोलो सव उड्गण, 
मानव नै उदुग्रीवौ होकर 
उधर उठाये अपने लोचन, 


इतने मे ष्टो दृढो कै 
माये स्वर पाता अतल से 
मानन ने चवडाकर मोड 
अपने युग॒ दुग चक्ति अवसे, 


इम गिपिपायी जनम क 


किन्तु उसी क्षण दिशि-दिदि गेना 
ददो -दू्ेः का यह्‌ मुनन 
किधर त्रिहारे ? किसको ठेडे, 
यह्‌ बौराया-सा अन उन्मन? 


बाहर तो द्यो-दढेः-को 
सवं दिशिं यह्‌ गुजार भरी है, 
पर भीतर भी यही महाध्वनि 
मथन सीर, अपार भरी है, 

रसो, चतुदिक्‌ वह पाणलसा 

आबु मानव डो रहा दै, 

अपने युगर-युग के यत्नो को 

निज दुग-जछ मे घोर रहादहे, 
उसे दिखाई पडा समी दिशि 
अपने हिय का सन्तत कम्पनं , 
यह्‌ रहस्य ~ उद्धाटन्‌ - रत॒ जन, 
भ्रमित हृआहै, है सदलय तन) 


यह गभीर सृजनाणव दुस्तर, 

परम्‌ अगम, फनिक, चिरपरककि 1 

ठहरति जिसके अतर भे, 

नित्य, सनातन प्रदन - तिमिगिल ॥ 
कुत आयाता इम विसृष्ट"? 
के इहु प्रवोचत्‌ ? अहौ वेद क 1" 
अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌, 
अग वेद यदिवा नवेद सर? 


ह्म विपपाग्री जनमके ०३ 


अपना मुख फलाये भये 
सम्मुख ये चिर प्रन पुरातन । 
यह्‌ रहस्य - उद्घाटन ~ रत जन, 
ह घश्क्थ तन, है मति उन्मन 1 


यो आयो वन अतिथि, मनुजके 
हिय मे, यह्‌ विदेकिनी पीड, 
यो मानव अपने को भूक, 
भूल गया वहु अपनी ईडा) 

चिदानन्दं मय अपनी सत्ता 

उसने अपने -से विस्रायी, 

प्रनो की उलञ्लन मे पडकर 

अपनी विपदा ओर वढायी, 
किन्तु अजा है मानवन्टग मे 
उहापोह व्यथा का अजन, 
अत॒ रहस्योदघाटन ~ रत॒ जन, 
है उत्सुक, यद्यपि सश्छथ तन 1 


मानव की जिज्ञासा की है 

साक्षी स्वय प्रकृति क्त्याणी, 

युग -युग से हकारे करता 

चला आ र्हा है यह्‌ प्राणी । 
ये भीपण ~ दिन्‌. ~ काल ~ अररउस 
ध्वनि -ष्मात से चिर कम्पित है 
ख्ख मानव कै यत्न निरन्तर 
प्रखर प्रभाकर भी स्तम्मित दै। 


हम दिपपायी जनम के 


देख-देलकर इस चामन को 
भमित्त चेकिति है नम~तारक-गण, 
यह रहस्य-उदुघाटन-रत॒ जन 
चला जा रहा है सदय तन 1 


अम्बर कपा, अपनी कापी, 
कौप उठे नम के सव तारे, 
इत मानव की 'न-इति। न-इति।' सुन 
सभी लोक्र-ोकान्तर हारे, 

काक कपा, आकाश केप उठा 

सुन-सुन सकी “न-इति' हरेली, 

सव ने देखा दै मानव की 

ग्रीवा उन्नत, यदपि कऊचीटी1 
इतिहासो के पन्ने भी दहै 
मानव का केर रहै सस्मरण 
यह रहस्य-उद्धाटन-रत जन 
चला जा रहा है सश्छ्थ तन। 


कोटि-कोटि ज्योतिरवर्पो तक 

फेला है विस्तार मनुन क, 

काका तक पुव चुका है 

अति तनु मन इस द्विपद-द्विभुज का। 
विस्तृत्त है इसकी लीला घु 
विचुन्मणि से ब्रह्माण्ड तक, 
इसके महाकाव्य की गाथा 
पहुंची दै अगणित काण्डो तक । 


हम विषपायौ जनम के 


९५ 


५६ 


किन्नु पता क्या कितने गहरे 
ओर करेगा यहु अवगाहन ? 
यहु रहस्य-उदुघाटन-रत॒ जन, 
यह्‌ अति उन्मन, यह सशलथ तन 1 


अमित ज्ञान-माण्डार, युगो के 
यत्नो से, सचितत॒ कर पाया, 
यह्‌ मानव निज रवतत कोपको 
नाना रत्नो से भर छाया, 

जहा सभी दिशि इस अग-जगके 

स्फुरणो मे वा केव सम्भ्रम, 

जहा अन्व व्यस्तता मत्र थी, 

वहा लखा इसने कारण-क्रम 1 
निरलछृता प्रकृति कौ इसने 
पट्नाये नियमो के ककण। 
यह्‌ रहृस्य-उदूघाटन-रत जनः 
फिर भी फिरतादहै नित उन्मन, 


किन्तु पेठ गहरे जो ज्ञाका 

तो नियमितता हुई तिरोहित, 

केवल दैवायत्त भावना 

होने ठगी पून आरोहित, 
अनु-स्परणकारी पदां कुछ 
जय॒ मे मानव ने देखा है, 
जिते दीप्ति-सक्रिय त्वो की 
श्रेणी मे उसने केला दहै, 


हम विपपायौ जनम के 


होता रहता 


इन त्वौ के 


अणुओ का नित सहति मेदन। 


जिसे निहार 


पूछ उस्ता है 


"क्यो? क्यो??' दस जन का उन्मन मन। 


निमे करार काकु मेटेगा, 
अहो कौनसा अणुविगेप वह्‌ ? 
क्यो सहति-मेदन होता दै? 
वयो हता हं अणु अप वह्‌? 


इस प्रष्नो का नही दे सका 
उत्तर यह्‌ मानव विज्ञानी, 
यादुच्िकि अणु - भेदत ~ लीला 
अथ तक नही किसी ने जानी, 


मानवि ने 
देखा नयनो 
मानो विश्व 
अपना मृत्त 


दम विपपायी जनम क 
१३ 


कहो, क्या न अककाये मानव 
देव-देख यह्‌ पटावरण धन ? 
यहं रहस्य - उदधाटन ~ रत॒ जन, 
प्व हीन यह्‌, यह्‌ सद्छथे तन । 


विचुन्म्णियो को 
मे अचरज - भर, 
आ ग्या सम्मुख 
स्प ही तजकर, 
ज्योतिकिरण तो थी तरगमय, 
अव, घनत्व भी हुआ तरगी 1 
मानो व्छणविद्यु-मणियां ये 
वना रही त््याण्ड अनगी। 


ल्प्त हौ रहै दहै क्या जग से 
मूत्त बमूत्त-ल्प के बन्धन 1 
पूछ रहा है यो माकुर-सा^ 
यह्‌ रहस्य -उदुघाटन - रते जन ! 


असन्तोप है इस मानव को 
सारे जग के इस सपने से, 
ओ" जगुकी वयां क्रे निकायत? 
असन्तुष्ट दहै वह अपने से, 
वह॒ आया है करने इतने 
ब्रह्माण्डो का तत्तव-निरीक्षण, --~ 
किन्तु मिले है निपट अधूरे ~- ~ 
उसे इन्द्रियो के यै लक्षण, ~ 
इतने क्षुद्रः असगत इतने 
ये विज्ञान -ज्ञान के साधन । 
तव, फिर वयो न हृदय मे खील 
यह्‌ रहस्य - उद्घाटन ~ रत जन । 


श्रोत, चक्षु, रसना, स्पदन, मन, 
घ्राण, इन्दी के वल यह्‌ मानव- 
सुल्या रहा उल्क्ने जग की, 
सरोज रहा दै भचरज नवनव! ~ 
५ ४ विन्नु सराय ही, नयी समस्या 
^ मानव ~ उपजाता जाता दहै, 
एक प्रव्न मुगज्ला कि दुमरा, 
उमके सनि्रान बता रै, 


इम दविपपापी जनमक 
; 


साप्त स्वरे, "रखी ह 
सम्मुय एक पैनी सूनन, 
यह्‌ रहम्य - उदपा - शते जन, 
उस्न म उटष्वा दै प्रतिक्षण । 


जाना है जग-ल्प, मनुज नै 
न खपु - एिप - उपषरणो से, 
काय भौर कारण मौ लड 
उमे मेथी है स्मरण से, 

धर, ययायता व्या है? 

यहजोहै केवल उन्दिव-मवदने ?? 

धूरवत्तिर का धटना-क्म दही 

टैष्या कारण - फायं ~ विवेचन ? 
म प्रह्नावछिया सदिया से 
करती दहै मानव - हिय ~ मन्यन 
यह्‌ रहस्य - उद्घाटन ~ रत जन, 
यह्‌ सदखय तन, यह्‌ नित॒उन्मन । 


ये इन्द्रियां कमी क्या देगी 
हमवौ यथाथता का परिचय? 
ल्यनो से देषा है जिसको 
दै ष्या वही वास्तविक निदचय ? 
प्रतिं ग्लिकी जव ओंसी से, 
& तेव, क्था देखी"? केवल श्नाई 1 
तव अवरोकी दक छर - छाया 1 
* > ~ दैसीः बेसर केवल परद्ाई । 


हम चिपपायी ननम के ९९ 


१०० 


दुय सत्य दै, तो सपना भी 
है यथाय का पूर्णं प्रेतन? 
यो विचार कर रहा युगो से 
यह्‌ रहस्य - उद्घाटन - रत॒ जन, 


नयनो ने धनत्व देखा या, 
नयनो ने तारत्य निहार, 
पर, मानव के गहन ज्ञान ने 
यह्‌ स्व॒ भेद मिटाया सारा, 

अव देखा कि जगत्‌ टै केवल 

घन ओ" ऋण व्रिचयुत्कणिका-मय, 

जौ", विचुन्मणि्यां नी एसी 

जिनका कठिने वास्तविकं परिचय, 
दसै मणिया, होता रहता 
जिनका प्टवन विना ही कारण, 
तव॒ फिर कारण-कायतक का 
जन-हियसेहोक्यो न निवारण । 


यो इन्द्रियगण की परिगणना, 

यो मन का घटना सदटेपण, 

हिय को जेँचे अधूरे ये सव, 

यै जग के सवं रूप विरोपण । 
कन्तु व्या करे ? थवकर वेढे 
क्या यह्‌ मानव हियहायासा? 
अपनी भमौतिक्ता को कमे 
करे क्रमित यह भेचारा-सा 


इम दिषपायी जनम क 


भूत अस्त है 
भौतिकता का 


जो, वह्‌ कैसे 
केरे उत््रमण? 


यह्‌ रहस्य - उद्घाटन - स्त॒ जन, 


सोच रहा है 


यो अपने मन। 


च्या है सोत ज्ञनं का? पदा 
यो जव मानव ने अपने से- 
तो आयी इक ध्वनि कि क्न 
केवल इन्द्रिय के कंपने से। 


योल उठा भौतिकं वि्नानी 
है इच्रिया ज्ञान के साधन, 
इनके विना कहो कंसे हो 
मानव का यह्‌ जनारावत? 


मानव नै अपने स्वर्प 


सुने तकमय ये सय प्रवचन, 
किन्वुं तत्त्व - उद्घाटन - रत॒ जन 
पा न सका सन्तोप - शान्ति-धन 


क्या है वे इवय कि जिन ने 
दिया ज्ञान-भाण्डार अतुलं यह्‌? 


यावै ह कैव सावन ही? 
थो बौद्धा मानव अद्र यहु। 


कटो, इन्द्रियो सै 


ज्ञान -नोदना कमे 
केवकं यह्‌ उपकरण - समुच्चय 
केसे वना ज्ञान ~ अनुरागी ? 


हेम विषपायी जनम के 


१४ 


घ्या सिज्ञान -क्ान का दाता 
है वेवल न्द्रियः मवेदनं ? 
पूछ रहा रै नाज अयक~-सा 
यहु रटम्य - उदृधाटन - सत॒ जनं 1 


आदि मनुज नै ठपट देपकर, 
अग्नि वनायी सदन ~ उाकित्ता । 
वह्‌ थौ वौन प्रेरणा जिसने 
पहा कसे तुम वद्धि पारिता। 
भादि मनुज ने पशुगण देखे, 
उन्हे वनाया निज अनुगामी) 
वह्‌ व्या थी प्रेरणा कि जिसने 
कहा वनो तुम दइमके स्वामी? 
यह्‌, जो आदि प्रेरणा हिय मे 
है यह भी व्या ईन्दिय ~ स्पन्दन ? 
१.५९ अथवा यद है रावित अभौतिक ? 
ˆ पृछ र्दा "है यो जा उन्मन। 


अपने चौ उपकरण - समुच्चय * 
कंसे माने मार्चकं प्राणी? , 
जव कि विचार छीर वि-तनकी, 
उसने पायो अर्ुर निद्लानी ।' ^ 
श्प 1, ए मनुज- कर रहा है घोपित यो 
५ पराः प अरेर्गनहौ ह भूत सव मँ] 
एग्फफि - प हुः साग. उपकरण सुत, 
` [फू = एर च भो हूं नित अनय, मै 1 


हम विषाय जनम के 


दसो नित्य प्राप्तव्य ध्येयः को 
ओर जारहा है यह्‌ ल्घु जन, 
रद रदस्य-उदपाटन-रत मन, 
पसहीन यह, यह्‌ मन्य तन # 
कैद्रीय कारागार, परली 
५ रिषम्बरर १९४६ 


नास्तिक का शआ्आधार 


जव कलदुराता बहा समीरण, सरमे उठी तरश, 
जव सस्मृति वयार डोरी, तथ हिय मेः उढठी उमम 
रथिकिरणो से नभम चमका, इन्द्रधनूपम्का रप 
प्रिय, तव स्मिति शयुति से चमकी मम स्नेट्‌-कत्पना-चग । 


हर्ति, नी, छोहित, नारी, व्याम, पीत सुरुचापः 
त्यो मम नैह-चग पर चमकीतव रमो की छाप, 
सूर उडायो इसे, प्राण-वन, जपने जम्बर “वीच, 
तव क्रीडनक वनेः-दस्तकौ है यह्‌ मभिलाप , ममाप । 


तव आधार रहै, तो फिर वया विपदामौ को वात्‌? 
तुम म्मनुकूल रहौ विपदामो कौ तव॒ कौन विसात्त ? 
छख मे चिगाड सकेगी मेरा अति प्रतिकृ वयार, 
भे 'हसते-हुसते सह्‌ दण सञ्च के आधत्त 


कषम यिधरपोयीिजनम के 


प्रिय, मै नान ह्‌, हनति हौ दुबह मेरामार, 
पर, अवतो मैथान षडा हं विवश तुम्हारे द्वार, 
आस्तिक कहते है उनका टै हरिके हाय निवाह, 
मै नास्तिक महताहं मेराभौदहै कुछ आधार) 


कैद्रीय कारागार, चरेली 
१ मई १९४४ 


यथाथवादी 
मुन्ने ल्ग र्हा हे यह मेरा जीवन विफल महान्‌, 
फटा फटा सा मुञ्े रग रहा निज अस्तित्व-वितान, 
समी ओर से जुट जायी हँ असफल्ताएं भाज 
करा गया वह्‌ सृजन परिश्रम ? कहा नवल निर्माण ? 


अपना, अथवा अन्य जनोकाहो न सका उत्थान, 
निपट अहैतुकं रहा समचा जीवन करमं-विधान, 
कुख अपना, कुठ निखिल राष्ट्‌का,एेसा धूमा चक्र, 
किना सका विहुमता, मेरे नम मे रजत विहान 1 


स्वायं, पराथ, रहैदै दोगेदी अव तकं अप्राप्त, 
भौर इधर होने को जया मम॒ दिनमान समाप्त, 
वटता जाता है असफलता का यह्‌ अन्धकार) 
कयो न फटे हिय, जय रह्‌ जाये अवान्तव्य अनवाप्त ? 


०४ हम पिपायी जनम के 


मत कदी किः है निपट पराजय-वादौ मम विद्वास, 
मततव्होकि नैरद्य-वाद मय है मेरे निद्वास, 
तुम आलोचकगण, क्या जानौ विजय पगजय-बाद ? 
मे यथाथवादी कमठ । ह पिर भी भाज उदास्‌ । 


मै परीय कारभार वरेले 
द अप्रेल १९४ 


तुमहौर 


दुमो? सय कहते तुम हो, 

निसश्य तुम हो, तुम हो! 
सुनता हँ तुम मायापति हो, 

रङृति भाल के बुकुम हो] 
क्या ?कैते हो? कितने हषे, 

रमे कहां ? कुद तो बोले? 
मनरफासी मशयर्गांसी की 

ये गन्थियां तनिक शखौतो। 
भपरके अलस इल्क-रेला कौ 

अति वाकी क्षक्ती तुम हौ। 
्रकति -वधूटी कै सुहाग के 

घनता हैः दुम डुकरुम हो। 
यमनियमो कै सचक्क ही, 

उनके प्रतिपालक तुम दहो, 
सुनता आता हँ निशाचरी 

माया के धालक तुम हो, 

हम रिषपायी जनम के १०४ 

१४ 


क्म - अकर्म - विक्रमं - विधाता, 

फरदाता हो व्डे खरे 
सवकेहो,सवमे हो, फिर भी 

रहते सव से सदा परे, 
सव॒ कहते दहै जगत्‌ -सूने के 

चालक मायावी तुम हो, 
सुनता हँ तुम प्रकृतिवत्‌ के 

चिर सुहाग के बुकुम हो! 


अकार, मत, वुद्धि, चित्त से 

सत, रज, तमसे, रहो परे 
अनेल, वायु, जल, भूमि, गगन के 

स्वामी त्रिगुणातीत अरे 
जटिक अष्टधा परकृति-नियति से 

भिन्न॒ तुम्हे सव कहते ई, 
यो तद्गत मन से ये कविगण 

तुमको भजते रहते है, 
तुम्हीवतादो तो तुम क्याहो? 

सव जन कहते है तुम दहो। 
सुनता हँ तुम मायपत्ति हो 

्रकृति-भाक के कुकूुम हो! 


बुधि गम्य तुम नही, तुद फिर 

केसे बोई जान स्के? 
कसे भौतिकता मय पुतखा 

यह तुमको पहचान स्वे? 


१०६ हम विपपायी जनम के 


ल्पा दै मस्ति तुम्हय 

दाकामो के मचल भे, 
छ्टा तुम्हारी कहा दिखाई 

देती नियति -दगचरु मे? 
फिर भो सम गुरुजन कहते है 

तुमो, तुमह, ह, हुम हौ। 
सुनता हँ तुम प्रकृति -वधू के 

चिर सुहाग कै कुकूम हो। 


कसे जास! नयौ कर जानं? 

क्या ज्रं? तुम हौ कि नही? 
वु प्रतोत्ति होती हिय मे यदि 

तुम॒दिखे जत्ति कही कटी 1 
त्क, वि्तक, वितण्डाओ मे 

तुम सहसा क्व॒ मिक्ते हो? 
शत-शत युगं की अचर रिकाहो 

तुम सहसा क्व॒ हिल्ते हो? 
कहते ह, अविचल भूधर -से 

अटल जगद्धर बल तुम दहो 
भुनता ह, तुम प्रकृति - नटी के 

चिर सुहाग के वुद्ुम टो) 


तमहो, याकि नही? यह्‌ निध्तरय 
करना कि प्रर है 
ह॒ दै भूल -मुन्या, दा 
मग्ग श्म रै 


हम विधपायी जनम 


4. 


क्या जत्रु तुम क्यो? तुमतो 

भानमती के यला हो) 
केसे कोई तुमको वृञ्ने? 

तुम॒ तो एक पहेला दो। 
व्या जानन तुम होक नहीहो, 

क्टते है तुम हो, तुम दहो 
यह भी एक कहायत रै, तुम 


भ्रति -माक के दुरम हो। 


रग-विरगो चित्र तुम्दारे, 

वेढगो नामावलिया । 
तुम प्रकाश के पूज, तुम्हारी 

अवियाली श्यामा गलियां 1 
डे सच्चिदानन्द वने दहो, 

जम मे निरानन्द छमा, 
यहा अचिन्तन व्याप्त हौ रहा, 

फलो है मिथ्या माया, 
फिर भी सव॒ तोते-से रटते 

जति है तुम हो, तुम हो 
सुनता हँ तुम प्रकृतिवधू कै 

चिर सुहाग के कुकरुम हो। 


कहते है कि तुम्हारे तप का 

है परिणाम विद्व सारा, 
कटते ह्‌, वह रही तुम्हारे 

रयि -प्राणो की यह्‌ धारा, 


१९८ हम गरिपपायो जनम कं 


अहमो तपोधन 1 अपने तप का 

देखी तो परिणाम जरा, 
देखो तो क्याक्यां रग जायी 

विद्या अपरा भौर परा 
इस पकिक थर की क्िलकिल मे, 

कते है, तुम हौ-ठुम ही, 
सुनता हँ तुम प्रकृति-वध्‌ के 

चिर सुहाग के कुटरम हो। 


अहौ सच्चिदानन्द। क्नोभ यह्‌ 

क्यौ छाया है इस जग मे? 
अहौ सत्यसकटप 1 असतु यह्‌ 

फल रहा क्यो जग-मग मे? 
रग-रग॒मे पयो असत्‌, चिन्तन, 

निरानन्द की है पीडा? 
दिखा रही क्यौ पाप्-वासना, 

अपनी रकेटुता कौ क्रीडा? 
है यहु जटिल दुरूह्‌ असगति, 

दसकयै जड मे क्या तुम हो? 
मेया तुम दही सुगिनी माया के 

चिर सुहाग के कृकूम हो? 


पतन-भाव क्यो प्रकृति -नदी की 


नासा का अभिरण हुमा? 
बोलो तौ काम वात्तना का 


क्यो सहसा जागरण हुमा? 


हम विपपाया जनमे क 


सुभग तुम्हारे विद्व -दीप मे 

कैसे जगी पाप वाती? 
वोलो, हिय - युद्धस्थल मे क्यो 

खडी सदिच्छा अवुखाती? 
यह्‌ अनाधिनी पुण्य ~ भावना 

व्या इसके स्वामी तुम हो? 
क्याइस सतत विरहिणी के तुम 

चिर सुहाग के कुकुम हो। 


पाप - पुण्य का समर ~ तुम्दारा 

नखरा एक निराला दहै। 
क्या ही अदा ~ कही अंधियाला 

मौर कटी उजियाला दै! 
व्या सदसत्‌ का चिर सघर्पंण 

रुचिर तुम्हारी लीला है? 
अहो तुम्हारी यह खीला तो 

कुटिला है, इुश्ीला रै! 
सक्छ विरोधामासो मे भी 

क्या केवल तुमदही तुम हो? 
क्या सचमुच तुम प्रकृति - वधू के 

चिर सुहाग के कुकुम दो? 


कैसे क्हंकिनुमहो? -दहिममे 

होती नैक प्रतीति नही 1 
नीति -निपुण कै तपोराज मे 

होती सदा अनीति कही? 


११९ हम पिपपाया जनम क 


रोति नयी मे देम रहाह 

पूत त्तपोद्धव तव जग मे) 
देखो र्मंडराता रहता दै 

मलिन भाव अभिनव जग मे, 
इस पर भी किंसका साहस द 

जो यह कह दे) हातुम हौ? 
कीन परेणा कि पुम प्रति के 

चिर सुदीग के बृकृम हो? 


पपिनपुण्य कै ये अवगुण-गुण 

वन्धनं किकी कृतियां ह? 
दुसित हुदेय की शान्ति निकेन्दन 

कैसी ये सस्मृत्तियां ह? 
किसने सककर्किति-सक्लकित 

मर्यादा - रेखा सीची ? 
यह विप वेर, कटौ वसने, हिम 

आँगन मे वोयो-सीवौ ? 
पाप-माव की मदि भ्रेरणा 

फे प्रेरकं भो मेया तुम दहो? 
फिर भी क्या वुम ्रृति-वधू के 

चिर सुहाग के दुदुम टौ? 


फाम, कोष, मद, छो, मोह इन 

सिपूज वा सधात परी - 
हतै, निदि द्वि हियिमे यह्‌ 

फरना है अपात छने) 


हम विपरापी रनम 1, 


न 


१३२ 


किन्तु व्होइन षड्‌ र्पो का 

उत्पादक है कौन हठी? 
कन मनाता रहता है उन 

पड्यन््रौ की जन्म्ठी? 
ध्न सतानो के भो प्रजनक 

महो जगत्पति, ' वया तुमहो? 
सच कहना वया इमी तरह तुम 

प्हृति-वध कै कुंकुम हो? 


गुरुजन कहते है कि रजतम से 

प्रकटे है ये षड्‌ वैरी, 
री माया, यहु विक्ट वेड 

क्या सव तेरा दही है यै? 
तरिमुणात्मिका प्रकृति का सृष्टा 

क्या कोट है या कि नही? 
क्या यह भी है एक स्वय-भू 

जिसका अन्त न आदि कही? 
एकं स्वय-भू बनी प्रकृत्ति यह्‌ 

दूजे स्वयमूत तुम हो, 
फिर कमे कहदंकि वुम्हीतो 

पररृति-भाक के कुकुम हौ? 


सकल वस्तुओ के गणुञणु मे 


सकरपंण होता रहता, 
्रकृति-पुरुप मे यहा सदा यह 
सघपण होता रता, 


इम दिषपायी जनम के 


इस॒ब्रह्माण्ड , "अन्तवन्त ~र, 
{ सकट लो 





ष्मा द्वि शाच्न ला 
अखिल विव्व 


यदि दोनो क्रा गज ग्द 

तव, कते ५ 
प्रकृति नटी के चिर 
फ 





द 


ट्टी माड़ी ठचर-उचर-खड 

भड भड-मड-भड-भड करती, 
दचके खगते, ऊवड-खावड 

है जगमग कौ यहु धरती 
इस अपुणं निसावनता मे 

छटा दिखाति व्या तुम दहो? 
असषम्पुण उतक्रान्ति वधू के 

क्या तुम रजित कुकूम हो? 


नही, नही यह टै विडम्बना, 

वस केवल तुम ही तुम हो, 
पापो कै दुवंल दछल-वल तुम, 

पुण्यो के वल भो तुमह, 
विपय-वामना, पुण्य कामना, 

इनमे भो तुम ही तम दहो, 
अजय भरष्ट रूप धरे दहो, 

ह॒ मुख, बहुरमी तुम छे, 
तुमयहभीहो, तुम वह्‌ भीहो, 

इधर-उर तुम दी सुमहो 
भ्रति तुम्हारी है, तुम उसके 

चिर सुहाग के वृङुम हो 


अयम्पुणंता पदस्सयलनता 

मभी तुम्हारी म्न्प यनी 
यद्‌ यमिनी छठ्ना आयी दै 

ह्यि दछल्ने बौ यनी-ठनी, 


११२ इम विषाय जनम के 


यह अधम, यहु काम-रय, 

यद्‌ विधि-नियेव, दै त्तव लीला। 
अहौ सत्य-दिव-मुन्दरं 1 तव गति 

विचर रही चिन्तन शीला, 
रजत वार्का के कण-कण मे 

सभी ओर, वम ही तुम हो 
प्रह्ति वधूटी कै मस्तकं के 

चिर सुहाग कै कूकुम हो। 


जीव-जगत्‌ कौ यह्‌ अनन्तता 

क्रीडा एक तुम्हारी दहै 
जल ~ थल - वायु ~ गरगनचारौ सव 

तव॒ आतप - विनमारी “है, 
अहो हताशन-पुज । तुम्हारा 

इक स्पुख्गि ब्रह्माण्ड वना 
तुम्ही मृत्तिका, कुम्भकार तुम, 

विद्व तुम्हारा भाण्ड वना 
अलग-थलग नग, अपलके टक तुम 

अक्ख इक्व-क्ाकी तुम हो, 
समक्ञा हू, तुम प्रकृति-वव के 

चिर सुहाग के कुकरुम हो 


विन्तु हदय विद्वसि नून्य है- 

क्या ही अज तमाशा ह्‌, 
अन्स्त मे उल रही यह्‌ 

आदा मौर निराशा दे1 


ष्म विषपायो जनम क 


११४ 


सदय.निश््वय जुन रहै है, 

अविदवास ~ विरवास डे । 
त्वमसि-नासि त्वम्‌, अस्ति, नास्ति के 

मचे यहां हिय मे क्षगडे। 
यह॒ सशय प्रवृत्ति हिय-मन्थन 

व्यो करती है यदि तुम हो? 
तुम कैसे ठमिनी माया के 

चिर सुहाग के कुदुम हो? 


वड़ो दुरूहं समस्मा है यह्‌, 
इसको कते सलक्षां ? 
निज मन-मीन, "अस्ति" ~ रस-वसी 
मे मै कसे उल्ला? 
यह्‌ श्यामल ससार-अतल-जल- 
उदयि - वीचि ~ विक्षुन्ध यहा 
प्रमु तरग-वासना मे मन 
शफरी उलक्षी द्वध यहा। 
यह्‌ ठेमा क्यो, यदि अनादि मन- 
मीन-पीन वेषक तुम हो) 
वता तुम म्कृति-वधू क ॥ 
कैसे रजित्त कुठुम हो? 
डिस्टिवट जेट, गाजीपुर 
१८ फरवरी १९३१ 


११६ हम परिपपायी जनम क 


सुन्दर 


भो सौन्दर्य-उपास्रक, तुमने 
सुन्दर का स्वरूप क्या जाना? 
मपुर, मजु, सुकुमार, मृदुक ही 
को क्या तुमने सुन्दर माना? 


व्यो देते हौ चिर सुन्दर को 
इतने छोटे सीमा - बन्धन ? 
कठिन, करार, ज्वलन्त, प्रखर भी 
है सौन्दय - प्रकेत चिरन्तन । 


क्छ कठ, टल-मल, सर-सर, ममेर, 
यही नही शन्दर की वाणी, 
इन्द्र वख-ध्वनि भी है उसको 
गहर गभीर गिरा कत्याणी । 


क्या सुन्दर बोला है तुमसे 
अव तके केवत वि्हुम विेसङर ? 
क्या तुमने देखा है उघ्वा 
केवछ मनु स्प हदय - ट्र? 


येया तुमने नय्खारई मव त्क 
मृन्दर का विकर स्वयवर ? 
क्यान निरस पाये हो अतर तफ 
उसका घप्र रपु भरलयरदर ? 


हम पिपपाया जनमक 


लो, त्व तो है अभी तुम्हारो 
सन्दर कौ सावना अधूरी 
नही कर सके हो तुम भव तक 
सुन्दर कौ उपासना पुरी 1 


॥। 


अरे, सुमन ही क्या? सुन्दर के 
तो है ये पाटन भौ पाहुन 1 
गर्जन भी है वहा नही दहै 
केवल मधुपो की ही गुन गुन । 


मत॒ समञ्लो मलयानिल हौ ह 
उसका शीतोच्ट्वास भला - सा, 
अनलानिक भो नित्य उच्छ्वसित 
क्रती हौ है उसकी नासता, 


पलो पर ही नही, कण्टको 
पर भीदै सुन्दर का नर्तन, 
सुखद, दुखद, यह तो हं केवल 
उसका क्षणिक रूप परिवक्तन। 


है जीवन के एक हाथ मे 
मनुर जीवनामृत का प्याला, 
ओर, द्रुसरे कर मे उसके 
है कटु मरण - इलाहुक - दाला 1 

एक आय मे निकट रही है 

सच दहन कौ वभि अपारा, 

नीर दूमरी से वहती है 

नित्य वस्ण जल - मुक्ता-धारा। 
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चिर सुन्दर के किस स्वस्मका, 
कटो, करोगे तुम अभिनन्दन ? 
सदा रहेगा क्या सीमित्त ही 
तव पुजन, अचन, अभिन दन? 


कलित, चार, रधु, कोमल, तनु पर 

हिय न्यौषछछावर करनै वारो, 

मधुर, मधुर, सुकुमार गीत के 

तुम मनहुर स्वर भरने वालो, 
नही हृ है पूणं दम्यौ 
मन्दर की अचना अलौकिक, 
चिर सुदर का स्तवन तुम्हार 
रहा अभी तके केव मौखिक, 


जव तक उमकी वह्‌ कराल छवि 
कर न सकौगे मन से स्वत, 
तव॒ तके नही हौ सीमे तुम 
सुन्दर कै द्वारा अगतत । 


ओज, तेज, विक्रम, वर, दुदता, 
महानाश - क्षमता ~ निममता,- 
अडिग धीरता, वुलिश कठिनता, 
मीम श्रक्तिमत्ता, वित्‌-समता,- 

नित अपराजित सहन-मीलता, 

नित्य अकम्पित नक सुजन-रति 

नित वाधा-भूवर उसारत, 

नित्य क्रान्ति-ढेति, नित अयाच मति, 
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ठेमा दहै सौन्दयं समुज्वय, 
ठता है वह सुन्दर श्रियवर, 
फेू्ा है वह जीवन-रजन, 
ठेसी है उसक्री छवि हिय ~ हर । 
कै द्रीय कारागार, वरेटी 
१८ जून १९४४ 


सुना सव ससारहुग्राहै 


यो अनुभव होता है मानो सुना सव ससार इमा हैः 
पसा कगता है मानो यह जीवन दभर भार हुमा है। 


देल रहा हूं म उन्मन सा, आज रात, निद्चल ध्रुवतारा, 
ओर गगन-मण्डल मे मेने यह्‌ समप्तर्पि-समूह्‌ निहार, 
देली उथर हृत्तिका, देवा विद्ध ॒मृगरिरा का नञ्गारा, 
देख श्रमित नभ पध हूं मै बयो यह्‌ सव व्यापार हुभा दै? 
यो अनुभव होता दै मानो सूना सव ससार हुमा दै, 


गगन विलोक, इक्टक अपक, शुक शुक यह धरती भीदेषी, 
भूधर देखे, नदिया देखी, ताल-तयां भी अनुलेखी, 
जीवन देखा विकसित ठोति, गौर मरण-छीला भी पेखी, 
पर, कुछ समज्ञा नही, कदाचित्‌, मुञ्चको वुद्धि-विकार हुभादै। 
मानव को अवलोका जग मे, उगते, वदते क्षरते दिन-दिन, 
यो जीवन कौ क्रीडा देसी, ओर मरण भी देसा छिन-खिन, 
काल्यली का कलन निहारा, जाति देते पर, छिन, गिन गिन” 
यह्‌ सय दे, हृदय म अगणित प्रदनो का सचार हुआ हैः 
यो अनुमव होतार मानो सूनासम ससार ट्भा है। 
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सानेव वयो आया पृथिवी पर? याँसेक्टचनाजानारै? 
किस-किस्च करा इससे नाता है? इसङा किस-किससे नात्ता है ? 
जाने वाखछागया? याकि जो जाता है वह फिर आत्ताहै? 
इस उधेड-वून मे ही पडकर सन सम्भरम-आगार हुभा है, 
यो मनुभव होत्ता है मानो सूना स्व सपार हुयादै। 


यदि सव क्षण-मगुर ही है तो अमर-मावना है क्यो प्रियमे? 
अगर भच्िरता है, तो उठती अमृत-तान व्यो मन-इन्दिय मे ? 
मानव वयो अनन्तता का ही आरोपण करता निज प्रियमे ? 
दसी प्ररल-मन्धन सै मम॒ मन विचलित वारम्बार हा है, 
यो भनुभव होतादहै मानो सूना सय ससार हमादहै? 


"छोडो माग, 
भय -श्रद्धा से 
देखो, यहाँ 


निखिन सृष्टि 


सम्बोधित कर 


५ 


राणेडवर मानव 


हटो सम्मुख से, 
कंपो थर-यर, 
पधार स्ट हें 
कै ये राजेश्वर, 
नत॒ मस्तके हौ इनके आगे 
क्होकि हम सय सेवक-गणहैं। 
ख्ख अग्तार आपका है प्रभुः 
धय विद्वके रज कण-कण ह" ॥ 
सम॒ अग जगको 


महाकाश वाणी यो अयो, 
ओर प्रति नै अति मचरजसे 


शुधुर-उधर्‌ 


हम विषपायी जनम के 
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अपिं दौडायो। 
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यह्‌ कैसा अदेश अल्ख का? 
उनको यह्‌ क्या अम्बरवाणी? 
आये य्ह कौन राजेश्वरः ? 
यो कह रही प्रकृति कल्याणी ! 


अनिल, भनल, आकाश, विर्व सव, 
सम॒ब्रह्याण्ड हिय अचरज भर, 
पूछ रहै है आतुर होकर, 
आये यहां कौन राजेदवर? 


इतने मे क्ख पडा कटी पर 
- उग-मग गति दो पगका प्राणी, 
कुछ उच्रत दिर, फिर अवनत हिर 
ज्टपट, अस्फुट, जिसकी वाणी । 


प्रक्रत ठैसो ब्रह्माण्ड हस पडे, 
हसे समो दिक्‌ - पाल भयकर, 
धरा हंसो, अम्बर भी विहंसा, 
त्ट्सि देश - काल प्रल्यकर। 


एक साथ सव पृछ उठे धो 
अरे यहौ है क्या राजेइवर 1 
यह्‌ दुबल तन, निपट निवक मन, 
यह्‌ मानव, यह्‌ जन्तु निम्नतर 7 

मोर जगत्‌ कौ जड सत्ता ने 

उस भानव का किया निरादर, 

जलम्व ~ मगन - वाणी वि्राकर, 

स्गा घूमने सकल चराचर्‌1 
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सूय, चन्द, तारागण, सव नै 
मकर उसकी हसी उडायी, 
पर, मानव मे क्षटका देकर 
जडता से निज वाह्‌ दुडायो, 


अवरज भरे, टिमटिमाते-सै 
उसने सोके अपने छोचन, 
जख, धल, अनिल, अनल अम्बर का 
उसने किया सभय अवलोकन, 
भम्बर चुम्बी मूधः द, 
देखे उसने बवौटृट >, 
नात भर गयाः न्न 


मन मे जा मद अन्व 
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उसने चारो गोर न्द्रित 
दुदमनौया क्विनि प्रियन्न 
उस्ने देखो व्रि जन 
लखी प्ति की न्न 


च्च न्ट च्छ = 
1 


श भ ट षः 
चयन उन च्च च्छ, 
क च म्द रन्द्र 





मानव जीवित है अव तक भी 
यह॒ व्या महदाख्वय सही है? 
वलो, भूधराकरार भयकर, पूव जन्तु 
क्या माज कटी दै? 


उनके नप्थि-पजयरो कै कु 
अद्मीभूत चिह्व॒ मिलते हैः 
ख्ख विकराला कृतिया जिनकी, 
दशक-गण के दि हिते है! 


हृए सप्त॒ एसे भी जिनकी 
ख्वासो मे खिचते ये हाथी, 
पर, वच रहा द्विपद, जिसका था 
तव कोई न संगात्री - साथी। 


मिले सहम्‌ पाद जल-थल.चर, 
भिदे मेस्तनधारी तमचर, 
वडेवेडे पो वाले वे 
म्टि भयक्र सभी गगन चर। 


किन्तु वचां लाया अपने कौ, 
किमी तरट्‌ अति दुरवंल यह्‌ नर, 
यह नर जिसे मारने भानो 
तुले हृए ये सक्छ चराचर । 

अव तव निगल न पायी हमकौ 

सवना को गहरी सनिका, 

दमये यागे नाच यकौ दै 

मेष ~ नरो ममृति शनो ग्थिका 1 
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मानव मै जव निज हग खोले 
तव उनसे किसने सका था? 
वैठ नयन-वातायन म तव 
किसने इसजग को आकरा था? 


वह्‌मयथा? या वह्‌ अचरज था? 
अथवा क्या वहु उत्सुकता थौ? 
व्ह थी ज्ञात-पिपासा क्या वु? 
या वहु बेसुध भावुकता ची? 


कुछ कहते है वह अचरज था? 
कुछ कहते है वह तो मेय था। 
हम कहते है वह विकार-पत्ति 
कोई तत्त्व चेतना -मय था। 


एेसा तत्व, अक्कती रहती 
जिसमे महिमा चिर चेतन की, 
प्रा तत्व करि जिसके वडा है 
सकलं क्रियाएे स्वेदन की, 


वह्‌, जो प्रति छटा-उद्रौपन 
अपने मे अकिति करता 
एषा तत्व किं शीत-उष्ण से 
जौ निज को शित करताहै, 


जिसमे बाह्य प्रभावो को तिन 
धारण करने की क्षमता है, 
वहो तत्व ज्लाका था हग से 
जसी कटी नही समता है। 


हम विचपायी जनमके 


भ्रति विकी थौ यदि नर ने 
नयनो मे केवकं भय भरकर, 
तो फिर उसके मन मे कते 


जागा अन्वेषण सशय ~ हूर? 

भय वेश मानव कटौ कभी क्या 

हौ उत्ताहै यो लीलोत्मुक ? 

भीति ग्रस्त तो सदा रहेगा 

गहन कन्दराओ मे छिप-लुक्‌ । 0 
ओर न केवल भचरज ही से 
सुलती है उलक्लन सिरजन की? 
मानवनयात्रा मे लगती है 
पूणं शितया मानवमन कौ 


टुकडे-ट्कंडे कर के कोई 
बयो मानव को सदा निहारे? 
उसको क्यो यो कटे कोई- 
विन समने भो विना विचारे? 


मानव गठरी नही राग की, 


नही विकारो 
काम, क्रोव, भय, 


का अनुगामी, 
लोभ,मोह, मद, 


अचरज, वह॒ इन सव का स्वामी । 


दिखने मे जो इनका पुतला, 
पर, वास्तव मे जो निष्कामी. 
भाया ठे दोपक चेतन का, 
द अभिमानी, निपट अनाम । 
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हम विपपायां जनम क 


उसने अपने इस दीपक से 
सव॒ नक्षत्र दिये आलोकित, 
उसने नदियां को कत्लोलिति 
उसने अणेव कयि विडोकित, 


हकरृत क्रिये सृजन वीणा के 
तार-तार उसने निज कर से, 
वह्‌, कर गानवेती स्वर-गगा, 
खाया खीच नोल भम्बर से, 


उसने अवलोका इस जग को 
अपने उच्च चेतना-स्तर 
गथ वना छाया नियमो की 
माला वहु निज अन्तरतर से, 


६. 


पर, उसका प्रवास-पथ कितना 
बीड था, कितना बीहड है। 
एक ओर लघु सेतन-दीपक, 
धरं तिमिर का वैमव जड रहै, 


जव एकाकी आदि भनुज ने 
अपने चारो भर निहार, 
तो दिखलाई दिया सभी दिदि 
उसको निपट विकट अंधियारा, 


एक भोर थे ऊँचे भूघर, 
एक ओर थे गहरे सागर, 
कही पडे ये भारी अजगर, 
कही दहाड रहै ये नाहर। 


हम विधपायौ जनमके 


१२७ 


कदी वरफ था, कटौ धू यी, 
कटी भयानक आंधो - पानौ, 
अनजानासा सारा जग था, 
निखिल प्रकृति यह्‌ थी अनजानी, 


पेते जग मे कहो क्या करे 
निपट नियल मानव एकाकी? 
जन विन, श्न हीन, नि साधन, 
कैसे विजय करे वसुधा की? 


मानव श्िञ्चक हटा कछ पी, 
मानव - हिय भय भरा भयकर । 
लेकिन उससे कहा क्सि ने 
किरे मनुज, तु है दिवशकर1॥ 


पीछे हटा, बढा फिर आगे, 
पाव लडखडाये रह ~ रहकर, 
हिय धडका, मिच गये नयन भो, 
निकला खेदं - स्वेद बहू ~ वहुकर, 


किन्तु न रुकी चरण गति उसकी, 
मानव सत्तत॒गया बढता ही, 
होने लगा ऊध्व ~ पथ निमित, 
मानव॒ सतत गया चढता ही, 

प्रकृति मानिनी के घुट को 

खगा खोलने धीरे - धीरे, 

गहन अगम्या को यह्‌ मानव, 

लाया ज्ञान सरोवर तीरे! 
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उसमे छ्पि धीरे ~ धीरे 
प्रस्तर ~ रोह ~ ताम्र मन्वन्तर, 
हई विस्तृता नि~ मेखला, 
विकसित हुजा बाह्यं - अभ्यतर, 


थना चुका है निखिल प्रकृतिको 
अपनी दासी, यह राजैश्वर, 
विन्तु अभी तककर न सका है 
अपने वडा अपना भन्तरतर 1 


पर, निद्चय ही यहु मानवै 
राजेदवर, अमिताभ, क्ेशहर 1 
जिस दिनिनिज को पा जयेग, 
उस दिन हौगा यहु सर्वेश्वर 1 
पैद्रीय कारागार, वरेली 
१४ सितम्बर १९४३ 


भूल-भुलैया 


इस भूरनमुरैया से केसे 

निकेले मानव का मूला मन? 
हो रहा आज तौ निष्फल-सा 

उसका सव चिन्तन ओर मनन। 
मानव की हर-हर पगडण्डी 

बन गयी धूम फिर केर चक्कर, 
धानी का वेल बन गया है 

किर भी, वहु कव वैठा थककर ? 
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सन्नाटे मे है फना हमा, 

वहु गुक्चलाता-अकुलात्ता है 1 
चक्कर मे दहै वह वेचार, 

फिर भौ चनाही जातारहै। 


जिनने कि निकटसे देखा, वे 

बोले जन ऊर्ध्वगमन मय दहै, 
यह्‌ शिप ओर चिन्नान अमित 

उमकी उन्नेति का परिवियहै, 
कुछ कहते है कि मनुज तोह 

्षुक्षाम अधोगामी प्राणी, 
शुभ ऊचव्व गमन की वाति, कटो, 

इन मानव ने कब पहुचानी 
पर, हमको तो यो ठ्गतादहै 

जैसेकि मनुज है चक्कर मे, 
उपर, नीचे, नीचे, ऊपर, 

चह फसा इमी आडम्बर मे 1 


उस उन्नत(?) मानव को देखो, 

निरो तो इस विज्ञानी को, 
इम पण्डित को, इस ध्यानी को, 

मवलोको इस भभिमानी को 1 
इसकी आखो मे देखोगे 

तुम अति विकरार गुहा मानव । 
इसको त्यौरी मे देखोगे 

तुम विकट रवनपायौ दानव । 
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यदि मवुन आज वेषा दही है, 

तो ऊध्वनामनदहै का, कहो? 
वह मुहा मनन हीतोहे जो 

प्रास्तादो मे है र्हा, महो? 


जग ने सोचा कि गुहया छोड 

हे गये सहसू मवन्तर, 
मानवे इतना वड आया दै 

वदला होमा वु अभ्यन्तर । 
प्र, ववसरता ओ सस्छृति मे, 

जैसे, टदै वधी एक डोरी, 
मानो, रंग दी सका गहरी, 

मानव अपनी चादर कोरी । 
मानो, चह गुहा द्वारसे चल, 

फिर जा पहुंचा दै आज वही, 
जैसे, उत्ति का ऊध्वं पन्थ 

वहु ठंड स्का है अभी नही। 


मानवता ने सुल्यायी दै 

निज वबुद्धि-ज्वाल दुरदन्ति, चण्ड, 
प्रज्वलति हो उढी दै होली 

हरहर हरहर करती अखण्ड 1 
की वुद्धि मनुज ने अति विकसित, 


पर, रहा हदय रागानुरक्त, 
फल भोगे, अव, जव किया आज 


मानव ने जीवेन यो विभक्त, 


हम विषपायौ जनम क 
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सस्छृत न दो सका हृदय माव, 

कर ल्या अमित बौद्धिक विकास 
तो आओ मेरे जवडे मे- 

या गरज उया है सवना । 


आ पहुंचा है जिस टौर मनुज, 
उस टौर आज है सवना, 
यदि, वह्‌ अपने हिय को मथ कर 
करेन आज भपना विकास । 
ये अगारे, ये स्प ल्पटे, 
यह॒ वुद्धिप्रञ्वछिति वैश्वानर, 
यहु भति प्रचण्ड मस्तिप्क ज्वार, 
जो घवक रही है हहरहहर 
ये सव॒ कर देगी भस्मसात्‌ 
जीवित जन की टठसियां भाज 
चेतो, अयथा रहेगी वस 
राखोकौ कु गढरिर्यां माज ॥ 
कैद्रीय कारागार, बरेली 
३० जनवरो १९४४ 
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क्त्व ? कोऽह ? 

मानव, तेरा आरम्भ कीं? 

मानव तेरी उदुभृति कहाँ? 

तेरे जीवन का सोत कटा? 

तेरी वहु भादि प्रसूति कहाँ? 
तू कव जागा? तु क्व उदा? 
जड से तु कव चैतन्य हु? 
जग॒ के इन जगम जीवो मे 
कब से तु, बोल, अनन्य हूभा ? 

तेरी कसी परिभाषा हैर 

ओ द्विपद जीव, त्रु कौन अरे? 

वितरने दिनि से तु विचर र्दा 

है केसे -कैसे स्प धरे? 


मानव हुं, मनु वज है, 

क्या अपना इतिहास कहं? 

अपने ही मुख से कैसे 
निज उद्धव मीर विक्रास कट? 

द्रतिहास वना मम चरू विलास 

मन्वन्तर मेरे दास वने, 

घटनामो कै क्रम तो मेरे 

प्रतिविम्यो बै आभास वने। 
मे इतनी बडी कहानी हं 
जिसका मय है अज्ञात, सते, 
मे यदि -अन्त से परे, यहा 
अथ-इति कौ कौन पिनात, सवे? 


५ प ४ 
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भेरी इक - इक धडकनं मे है 
सचित युग-युग की सस्छृतिरया, 
उच्छ्वास ओर निवासो मे 
मण्डित अनादि की सस्मृति्या, 


मेरी इन रोमावलियो मे 
सिहुरन का एक रहस्य भरा, 
मेरी तन्द्रा को घ्य मे 
नैप्कम्य ~ तत्त्व - आलस्य भर, 


हे जग, मै एक पेली हं 
क्या दं तुमको परिचय अपना ? 
मै द्रष्टा हँ, मै भोगी ह, 
जड-जगम है मेरा सपना। 


आरम्भ? भरे मेरे अथ का 
इतिहास रहा अज्ञेय सदा, 
मम प्रथम प्रात के भैरवस्वर 
ह रदे अगम्य, अगेय सदा, 


कोड्‌ नगा सफा भआदि-गीत 
कोड्‌ न भरसका गतस्वरवे, 
कोई्‌ न रख सकायाद, किये 
कैसे नव-गायन निकज्ञंर वे, 


मै आज जगाने वैल ह 
वह्‌ आदि प्रभाती स्वर-खहरो, 
विस्तृत अतीत कै सागर मे 
कत्यना पैठ्ती है गहरो) 
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दस विस्तृत-से वक्षस्थर मे 
जिसको कहते आकार महा ,- 
इस नीले-से गगनागन मे, ~ 
भरा कभी नाचता नाल महाः 


अभारो का था खेल यर्हा, 
शोखो की या इक वस्ती थी, 
या धृर्जंधार का रान यहां, 
कपटो ही की याँ हस्ती थी, 


जिसको जड-जगम कहते है 
उसकान पता था कहौ यहा, 
जलचर, थक्चर कौ कौन कहै ? 
जलनयलभीत्तो ये नही यहां। 


उन स्व॑भक्षिणी 


क्पटा था आविर्भव स्वयं, 
उस महानाश के नर्तन मे 
था विदव-मृजन का चाव स्वय, 


प्रख्यकारी आग्नेय रास 
था आदि रूप निर्माणो का 
उस सवे - दहन की लारीमे 
था तत्त्व निहित चिसप्राणौ का 


हम विप्रपायी जनम के 


पावके की दाहक होली कौ 
गोदी मे सृजन विसता थां 
संहारकारिणी शका मे 
चिर-मुन्दर उन्व वेता था! 
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यह्‌ विर्व ओर यह्‌ रवि-मण्डल 
था वैस्वानर का क्रोधानल, 


इन खोक ओर लोकान्तर मे 
खद-वद करता था कोलाहल , 


आकारहीन 
आकारहीन 
तारत्य 


या सौर-जगत्‌, 
थी वसुन्धरा, 
आर नीहारमयी 


थी आदि सृष्टिकी परम्परा। 


उन तरर ओर आकार-रदित 
द्रव्यो मे मत्ति थी चक्रमयी, 
क्या किसी कुम्भकर्ता ने ही 
दी थी जग को यह प्रगति नयी ? 


भागे-आगे था 


ये प्रख्य भौर उद्धव दोनो 
ये वद्ध एक आ्गिन मे, 
थी वेधो सृजन कौ प्रगति धीर 
उस महानाश कै रिगणमेः 


महानाश, 


पोरे - पीछे था भव~उद्धूव ; 
अथवा विनाश, उद्धव, दोनो 
थे एकरूप मिध्रित, तद्व , 
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है अरे, कौन ज्ञानी वह्‌ 
जो नादा, मूजन, बो अरग कटे ? 
तत्त्वाथं-दीपिक्ा वुद्धि व्यं 
विद्लेपणकवा क्यो मार सदे? 
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उछ समप देन उन्म 
मानव या ञ्च, जन 


वेट्‌ महनर था गदिन्‌ 
पाषा म्ममि न्न मानि 


भ व्िविनृ्ं 


न्दः ण्डत ४ श्ण्न्य्‌ 
देष ष्प्‌ ॐ 


र 


मीर करट 


आयी 


यह्‌ विद्व ओर यहु रवि-मण्डल 
था वैश्वानर का क्रोधानल, 
इन लोक ओर लोकान्तरं मे 
खद-वद करता था कोलाहल , 


आकारहीन था सौर-जगत्‌, 
भाकारहीन थी वसुन्धरा, 
तारल्य भौर नीहारमयी 
ची आदि सृष्टिकौ परम्पया। 


उन तरल ओर आकार-रहित 
द्रव्यो मे गति थी चक्रमयी, 
क्या किसी कुम्भकर्ता ने ही 
दीथीजगको यह्‌ प्रगति नयी ? 


ये प्रलय भौर उद्धव दोनो 
ये बद्ध एक आगन मे, 
थो वेधी सृजन की प्रगति धीर 
उस महानाश के दिगण मे, 


जगे-आगे था महानांश, 
पीछे - पौरे था भव-उद्धव , 
अथवा विनाश, उद्धव, दोनो 
ये एकरूप मिश्रित, तद्धव, 


है अरे, कौन मज्ानी वह्‌ 
जो नादा, सूजन, यो अलग कहे ? 
तत्त्वाय-दौपिका वुद्धि व्यथ 
विदलेपण का क्यो भार सहे? 
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था कालज्ञानं से वहुत दूर 
उस सवना का रास ~ रग, 
उस समय काल-अनुमव-कर्ता 
मानवे था अवगुण्ठित, अनग, 


भावी, अतीत ओ वर्तमान 
ये एक रूप भौ' एक प्राण, 
काल -त्रय के गुण-बन्धन सै 
था विनिरु््त वहु कालमान, 


वह महकल था आदि-रूप, 
साथा निम॑म सतध्रौ अकाल, 
ये विश्व सृजन मे पूणं रीन 
जिसकी ग्रीवा के तन्तुजाल 


धू-धू करती उन कपटो से, 
अगारे से, ज्वाकाभो से, 
धूमायित उन कुण्डलियो से, 
प्रज्वलित अग्नि-मालामो से,- 


अपने को पूर्णावृत करके 
वैठाथा क्या कोई साजन 7 
जिसका कन्दुक था अग्निपुज, 
था महाशू्य जिसका आसन ? 


हम विंषपायौ जनम के 
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ष्या कोई छोलामय भी है 
छोकान्तर जिसकी कृतियाँ है ? 
ताराभो कै ये चलन - कलन 
किसकी टीका की सत्तर? 
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किसके अगुलि - परिचाल्न मे 
रमते हं उद्धव, नाञ्च सदा? 
किसकी भ्रूमगी का नाटक 
है प्रलय, सृष्टि की यह्‌ विपदा? 


कोई इसका कर्ता भी दहै? 
या स्वयम्भूत दै जगङ्वाल ? 
इसका निणय करते ~ करते 
थक गयी तक की तीव्र चाल, 


कत्पना दिधि, है वुद्धि कित 
मति गति चकिता, विवास मूक, 
कर्ता, कारण का तत्तव कहो, 
कोई कसे जाने अचूक? 


दस जग की नाटक-शाला के 
उस सूव्रवार का किसे पता ॥ 
वहदैभी,याकि नही भीदै, 
यह्‌ भी कोई कब सका वता ? 


पर, मै मानव केसे आया? 

क्ब निक्खा मै अगारो से? 

मसे भे हुं विभूषित इन 

उपकरणो के श्यगारो से? 
इन दस इन्द्रिय के वधन से 
मै वेवा अहो विस क्षण, बोलो ? 
कव हुए चकित, जीवित,गतियुत 
मम जगोके रजकण, बोलो ? 
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श्रज्वन्ति पुम यह्‌ पिष्ट, जिति 
भूमष्टट भां अभिधान निन 
जिम छापी पर्‌ आगे ममो 
ङ्ट-जगम सो मुम्थात्‌ भिरा. 


धीरे-धीरे गग पला उवलिति 
जगास प) अतेम्नल म, 
मानार-ग्दि तारम दभा 
अति पनोनृत उम ह्चलमे 


स्पटा के वुक्च रही 
षा गया वायु मारण यी, 
पृयिवौ हौ यो उद्यि-वसा, 
रहर उही मन हरण यहा) 


जख पी कल-गखष्यनिममानो 
वजीवा फी रप्रधार वही, 
उदल्ट्िजिषा स्फीट विवास टमा, 
जोमेनप्रेरणा पुकार रदी, 


तृण ने, विटपा नै उदुप्ीवौ 

हौकर जीवन्‌-सन्देश दिया, 

उरगो ने गततिमय दोकरवेः 

अपने सिर गति करा बलेश लिया, 
फिर गगन-विहारी ओर बे 
पगधारौ की वारौ मायी, 


जटखचर, यलचर, नभचर अये, 
नर अये जः नारी आयी 
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मे पहवा, हां मा पहुचा, 
परमे कसे मा गया यहाँ? 
जब्ता के इन जजालो मे 
चेतन कंसे छ गया र्हा । 


पावक-परसूतं इस भूतल प~ 
जिसमे जडता हौ जडता दै, 
चच चेतन बोलो केसे 
विकसित होकर यो बढता है ? 


जड चेतन, येह भिन्नया कि 
अन्योन्याधित इनकी माया? 
बथा जड, चेतन का भेदभाव 
ह केवल सम्भ्रम कौ छाया? 


वेह कुछ, जोयो कते ह 

""जड.चेतन मे करु मेद नदी", 
वया तत्त्व सभीक्षक कर पाये 
इन दोनो मे विच्छेद कही? 


जडमेभीतो अति की गतिरहै, 
उसमे भी तोहि शवित भरी, 
कण-कण मे विदद्रे भरा 
आकपण की अनुरक्त भरी, 


है शविति निरी उसमे भीतो 
जिसको हम चेतन कहते है, 
फिर भेद कहा जड-चेतनमे ? 
इस भ्रममे हम वथो रहते ह ? 
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चेतनत्ता का अभिन्यजन है 
जडता ही के उपकरणो मे, 
निद्वय ही जीवन ल्पा है 
भोतिकता के आवरणो मे, 


पर केवल भौतिकता मे ही 
आबद्ध नही टै जीव-माव 
भौतिक पदाथ सेर्मिन्न स्प 
वहता दहै चेतन सुरस-साव, 


जडत्ताविकास गुण शून्य, किन्तु - 
जीवन मे वद्धन-शक्ति भरी, 
जीवन मे रस-परिपाक-शविन 
आत्मोत्पादन-अनुरव्ति भरी 1 


जडमे विकासके भाव कहा? 
उत्पादन की क्षमता न वहा, 
जठराग्निक्षिप्त आहारो की 
वह्‌ सदृशीकृत पनव्ता कटा 7 


चेतन की ये विदेपताए 
जडता मे कव उदुभूत हई ? 
तव क्यो कहते हो जडतासे 
यह्‌ चिर-चेतना प्रसूत हुई ? 
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चेतन आया इस जड -जग म 
जडता को घय बनाने को, 
अपनी अनगता त्यागी है 
उतने अगी कठछाने कौो। 
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नर्या, -म पाव याया, ~ 
मेने वाप्रा? छ याद कही, 
पर ममागमन फी पलना म 
¢ र्चा अप्याद नलः, 


मम्मयत मै तगत षा 
मृतय शमे कौ मह, मम, 
गम्य ए पवाक पै 
अत लते कौ पर म्मे, 


गिमाद्‌ शे ण्डा # मग 
पिनुर्प निप शो शग म, 
भे उकगका है खता 
पहन मे य प्रह्ममे। 


मोम प्वग्या -ग्यश्वि मै, 
मेण पिङ्ग मीना गही, 
दनर्द्देा का ~ मे, 
भन्कग्ता भे स्का र, 

पै अ द्दनतता को कडान्द, 

ध्या देदका दनद तन्म, 

न 


त 


५ सस्ये क ३ दथवा 
4 ४ शङ ८१ ड 
क्र + ह & श्ट + 
स स क शद षटष्‌ 
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॥+ 


॥११। 


मै चन्धन मे हू, किन्तु, अरे 
वन्धन मेरी ही कृतिर्यां है, 
ये वन्धन तो मुन निगुण की 
गुणयुतत होने की स्मृति्यां है, 


मे विनिमुक्त, जव उक्ताया 
अयनी अवद्ध परिभाषा से 
आकार-ग्हित मै, जव मचला 
साकार भाव की अशा से 


वसं तभी निरिन्दरियता मेरी 
प्रकेटी नेव सेन्द्ियता होकर, 
मैने टी इसे बनाया है 
अपनी वहु निगुणता खोकर ॥ 


अपने वन्धतन का स्वामी मँ 
अपने बन्धन का दास वना, 
अपनी ही कीखा-कृतियो का 


म आज निरा उपसि वना, 


मेरे नयनो के पानी का 
कारण मम हास-विलासि चना, 
मेरे दिगृश्रम का मूल सोत 
मेरा टी शोणित्त-राम बना, 


मे षमी रहा हमा विमुक्त 
अय तो हूं रज्जु-क् प्राणी, 
बन गया आज मँ तो मपने 
इम नव-घन षा अभिमानी । 


हेम दिपपमया अनमके 


मैने अपनी एन बमो ते 
द्य अेधिास्य-उजियाखा, 
देषी मर श्यौ दोपहमी ओ" 
पावन पी स्याम मेषमाल, 


उच्यान भौर पननो बी र 
शीला दैवी, मष्टति देगो, 
सपने देते, जागृति देमी, 
सम्भ्रम दषे, समृति देखी, 


देणे मैने इन नयनो से 
युग-युग के यपने पेठ क 
विष्टव शी रिक देखी, 
देसो है रेखम्पेल रद 


मैने मपने इन हाथो से 
पा्न-मुग मे चन-वरिजप किया, 
निर्माण किया, विध्वस्त करिया, 
जगको मुख-दुष्व, नप-अजनय दिया, 


दुर्ात वन्य पदुमो को मी 
मने गृहु-पोपित, दान्त किया! 
वल्गा, अबुल, नाथो कै वल 
दुदमनीयो को शन्त किया! 


हम चिषपायो जनमे 
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भोजन-घान्यो कवा चय विया, 
यौ मेने उपना त्रा परिणा, 
उटजो, भवना, प्रागादौ षा 
जगतीत्ष्टतरे निर्षाोण पिया! 


॥ 11 


मे प्रृति-विजय करने निकखा, 
ठोकर सायी, गिर षडा, उठ, 
फिर वढा भौरमेरेश्चम मे 
भौतिक उति का साज जुटा, 


भूमण्डल हृभा कमण्डक मम्‌ 
मने जल-थल को नाप लिया, 
मेरी भाकाक्षा ने जग को 
वरदान दिया, अभिशाप दिया, 


हवना आज मे जग-विजयी, 
आकाश-जयो, भूतङ-विजयी, 
मै देश-जयी, मै काल-जयी, 
भ वायु-जयी, ज थल विजयी । 


तव से अव तक मेनि कितने 
सामाज्य वनाये, देर किये, 
है क्या गणना, मेने कितने 
ये सीचे-उल्टे फेर विये? 


मानव को दाम बनाकर मै 
जगती मे आाहृक्ाह वना, 
फिर प्रल्यक्र विद्रोही वन 


भे मनुज-मोक्ष की चाह्‌ वना] 


हिय तडप उठा, बन गया पुज 
५ मै तीन्र विरोधाभासो का, 
मेरा आगन वन गया मच 
नित नतन ताण्डव रासोका, 
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चाहे मे आज नागि हैँ 
या हूं अनागरस्कि वनवासी, 
त्व भी तोमे अतृप्त हीह 
प्यासा हु, मै हं मभिरकापी, 


१. 1 


हन्द्रो कां अभिन्यजन ह, 
पुजीमृत द्विधा-गति है, 
प्रतिमा-मजनकारौ ह, 
भवितमयी नववा रतिरहु, 


+ ५» 


मै चिद्या ओर अव्या 
मै प्रेयप्रेयस्म्मिश्रण ह, 
ह शाति तरणिजा-वारा मे 
सक्पंण -सधपण -रण हु, 


मुन्लमे सनेह का सौषठव है, 
मु्मे विकार कौ परछाई, 
मेरी अखे टै जागरूक, 
मेय अक्ले है अलसाथी, 


उनमे लालो मादक्ता की, 
उन्मे चिरजागृति के जल क्ण, 
उनमे प्रमाद कौ निगत्ति रहै, 
उनमे अनुतापो की उलक्लन, 


मेरे हिप मेर प्यार भेरा, 
अभिससार भरा, मनुहार भरी, 
स्ति भरो, दरम-राल्सा भरी 
मौ" विकट विरति की रार भरी, 
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मै सतत सनातन अन्वेषक, 
मै शाश्वत टोह्‌-निस्त प्राणी, 


ह सर्वरपेण ~ साधना - रीन, 
मै यज्ञयुवत, चिर वलिदानी, 


अपने लम्बे यात्रा-पथ मे~ 
थककर मे वैठा है न कभी, 
चता ही जाता हँ प्रतिपल, 
है सदपि दिथिल मम अग सभी, 


मेरे मग मे धुघलापन रहै, 
घूमिक दे मेरी दृष्टि स्च, 
मेरे मस्तक से श्रमकण की 
होती रहती है वृष्टि स्च 1 


है रध्य अलख, अस्पष्ट, किन्तु 
मेरे हिय वीच विराम नही, 
भन्वेपण के अतिरिवित मुद 
कुर ओर यहां पर काम नही 


जिसको दे. हं वह क्या है, 

इसका बु है भाभासं मुके, 

अपने पिय कीटहै दर्त प्या्त 

पेसी कि वृज्ञाये भो नवृज्ञ, 
अपने मग मेम चल्ता दी 
जाताहं धीर चरण धरधर, 
हे सहसु्न्दिया वीत चुकी, 
यीतेगे मगणित मवतर। 
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मम अवस्यान का छोर दूर, 
मेरे परय षा निस्तार बवदा, 
मेरी प्रणीदना नितं नूतनः, 
मेरा उल्मुक भभिनार वडा] 


ति दूर-दूर बै बहुस्मी 
चिर~-सगीो है मेरे सपने 
निद्चय अवगृण्ठन कै भीतर 
छप वठे है सजन अपने, 


धूधट कौ तनिक उठाने को 
कितने युगसे मे इच्छुक ह, 
अपनापन सोदेनै को रै 
देखो तो कितना उत्पुक हं। 


ये छकिति भावनाएै मेरी, 
बल खाती हुईं तरणे ये~ 
क्षण-क्षण ऊपर को चदती - सी 
वहूरगं कत्पना चे ये- 

जव मेरे रषु अतस्तर मे 

क्रमक्रम से आविभूत हुई, 

त्तय॒भेरे नयनो के सम्मुख 

इक नयी सृष्टि सम्भूत ६ई। 


मेने जरुथल मे, अम्बर मे, 
देते है अगणित चित्र कर, 
इन भावो ने दिखलायी ई 
ये कटं सृष्टिया नयो -नयी। 
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५५० 


मद,काम, क्रोध, भय, लोभ, मोह 


यह मत्सर, धृणा ओर कस्णा,- 
वात्सत्य, यान्ति, चिर नेह, कगनं 
मेव्री, शद्धा, च्ज्जा ब्ररणा, - 


ये सव मेरे हिय ~ मन्दिर के 
चिर-कम्पित-ते ह अनिवासी, 
मेरे गति ~ उत्तेजक है ये, 
फिर भी ह मेरी गल फासी, 


यै मेरे यत्नो के प्रेरक 
है मेरे दृढतम बन्धन ये, 
है ये मेरे मन - सन्तापी, 
फिरभीह मम हिय-नन्दन ये 


है अपनापन भो तो मुकषमे 
है अहुभावना कौ धार, 
रस-राग-समुच्चय ही से तो 
व्यिंतत्व वेना मेरा सार, 


ह ऊध्व गमन के अथं बने 
सोपान रूप मम॒ मनोराग, 
पर अघ पतन - कारण वनते 
ये विह्तरूप मे जाग ~जाग, 


अपने ही दायो स्वग नरक 
र्व ल्ता हं म जोत्रन मे, 
देवासुर का सग्राम नित 
होता मम हृदय - रणागन मे 1 
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है निमित रौरव नरव क्कि, 
मने भूतल मे यहाँ - षट, 
उमडे धोणित के उल मूर 
ण्यो ही मष्टा जं-जह 


अमि भोर मनिस भेरा, 
हो गयो सक्त-मम्बरा धरा, 
वोम श्मयान वना यह जा 
जो बिमीसमय था हूरा-भरा, 


दूस भगिनि म है गुलग रही, 
मेरौ भगाय हई चिता, 
मम मन्ति के घाट वटी-उतरी 
मकारो कौ टोल विजिता ॥ 


मने ही भाज वनाया है 
अपना म्वर्प वीभत्स यडा, 
मै भाग उगकता हि जग फे 
दस चतुप्पय प्रर सडा-खढा । 

निर्माण - तत्व ने आया से 

था मेरा भाविप्कार जा, 

प्र भेनेतो भव तक जगको 

केवल विनाग-उपहार दिया, 


मागे पीछे, दाये, वये, 
दियं नाग की घधक र्दी, 
अगारो के भम्बार ख्ये, 
शल्ये से लपे भभक रही । 
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मेने अपना अस्तित्व स्वय 
जकड़ा विनाद के वन्न मे, 
चिर -हास -विलाम इुवोया है 
निज दहाहाकायै क्रन्दन मे, 


परततिमिम्ब सूप मेरे स्वहूप 
है भाजन भत्याचारो के, 
हो रहै यहा नाटक जग म 
मेरे ही कन्ध विहारो के, 


पर आज अचानक ही मुद्धकौ 
सुध आयी चन्धन - खण्डन की, 
आतुरेतां मुक्मे जाग उठी 
यह्‌ निज श्खला ~ विभजन की 


मै डॐोल रहा उन्मेप-मत्त 
जम मे चिष्ठव - सन्देश चिप, 
मै आज फिर रहा जल-थल मे 
प्रल्यकर -शकर -वेश करये, 


मै देवदूत, मै अग्निदूत 
हं मन पूत चिर -बकल्दिनो, 
नवजीवन का उन्नायक मै 
अगारो कौ मेरी वाणी, 


(॥ 


मम नासा-रन्ध्रो से निकली 
ह मेरे निवासो कौ ज्वाका, 
मेरौ वाणी मे वच्घोष, 
मेरे नयनो मे उजिपाला॥ 
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मै उग्र मुनि - सन्देश - दूत 
फटता हं मपने जम जनने 

“भो मृत्तौ, उठे, सीर मामो, 
भमै होहुम जपने माने, 


मओ मिहपूत, ह वीच रहै 
ये स्यार तुम्हारा कौर, अहौ, 
पेल तो भपने पने, 
मन मारे या मत वैठ गो, 


तुम माज दहाडो, क्रु वीर, 
मप जयि वसून्धरा सारी, 
पवत्त धिषरे क्प जायें ये, 


दहे श्रगाल नत्याचारी । 


क्याक्ट्ाकितुममेभ्राण नही? 
मदहोणी दै? बुहो नही? 
क्यो कहतेहो तुम योकिरच 
तुममे जीवन का जोश्चं नही? 


तुम तेज पुन निर्धूम वह्नि, 
तुम॒॑सदह्नक्षवित-भण्डार अहो, 
कैव तव॒ शोणित-मिचन से 
वुधा है दैमागार अहौ) 
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कंडका दो तुम अपनी प्रिजली, 
दोहुन-ग्ड होमा नष्ट, भरे, 
स्ता-धारी हौ जयेगे 
निज सिदास्नसे श्रष्ट, अरे। 
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बन गया तुम्हारा खत ~रम 
सम्पन्नो के दुग कौ लारी 
तव स्वेद - विन्दुभो से पूरित 
है उनकी मतवाली प्यारी 


उनके पटूरसमय व्यजन मे 
अभिव्यजन दै तव चिरम का, 
उनका धन-व्ल तो है केवर 
फल मात्र तुम्हारे सम्भ्रम का 


कव तक रहने की इच्छा है 
इस धोलेमे, कुछ बोलो तो, 
अव तो उदर, चेतो, जागो 
कुठ हिलो ओर कुछ डोलो तो 1 


धरती पर वैतरतीवी से 
तुम अवं तक चरते भये हो, 
यस दूसौलिए तो तुम अबतक 
टकंडो पर पठते भे य 


हा, माज कतारे वाध चलो, 

सम ~ तालयुक्त निर्वाधं चलो, 

दाये पर दयें, वाये पर 

वाये चरणो को साध चो 1 
पद-निक्षेपो कौ धम्‌ -धम्‌ से 
मेदिनी कंपा दो, यरा दौ, 
प्ाचोन गगन कै आंगन मे 
तुम नवर पताका फदर दौ। 
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र्यो जक रारै अपने क्ते 
इस जीण पुरातन बन्धन मे? 
मो मानव, तुम मतिहीन हए, 
शधित्य रए हिय स्पन्दन म, 


सगहित॒ करोड 
संत्ता-गढ कौ कर 
सभ्राद्‌ तुम्हारे 
तुमो अनेक, तुम 


अवत्तो अपतैम यविति भरे, 
सामूहिकः की भअनुरवित भरो, 
जडता फा द्रुतं सहार करो, 
शकर-विष्ठव कौ भव्ति करो, 


हायो से 
दो सपाट, 
चरण-दास 
हो विवर्‌, 


जिनके हाथो म हर वक्लर, 
जिनके दढ हाथो मे धन दै 
जिनके हाथो मे हिमा है 
वे ही मूर, निधन है, 


है मानव, कय तके मेटोगे 
यह्‌ निमम महाभयकस्ता? 
वन रहा भाज मानव, देखो, 
मानव हौ का भक्षण-क्ता, 


हम विधपरायी जनम क 


है स्वग-राज्य स्थापितं करना 
भानव के इस रीरा स्थर मे, 
सुख-समता का विस्तार यहा 
करना है इस जगतीतल मे 
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जग कै उपवनमे सुमन चने 
द खिर विन्दु तव ओोणिते के, 
हीरक हारो मे, भो मानव, 
तव युग-युग के भ्रमकण जके, 


तुम दास्त वने उल्छास दीन, 
पैठे पृथिवी कै यन्तर मे, 
खानो कौ वीभत्सा घृणित 
भर छाये अपने पजर मे, 


अव तो नीचेसे उरो, वीर, 
विचरो इस विस्तृते अम्बरमे, 
तुम प्डे रहोगे यो क्व तक ~ 
इस गत्त-अनुगति-जाडम्बरे मे? 


फिर से तुमको सन्देश भिला, 
नासो का, नव-निर्माणो वा 
तुम देखो तो, सहारो भे 
होता है उत्सव प्राणो का, 


ठमरू केकर वन जाओ चो 
प्रख्यकर कर स्प रच, 
यहे नाश मौर नव सृजनो की 
ह्य छा यह अनूप रच, 


यह्‌ सृष्टि पुरानी पडी, वन्धु, 
अव तुम स्व टाखो सृषटिनयी, 


जिसमे उघ्रत्िर हो विचरं 
ये मुद्व्टौन नतमाथ कई, 


हम त्रिषपावा जनम क 


कायं-कारण-गुन्यता 


मानेव की प्रयोग्ाला से गाधी यह्‌ ध्वरति आज ~ 
क्यो है उहापोह तुम्हारी यहु इतनी विने काज? 
कायं ओर कारण कै पीठे पडे हए दिनरात, 
व्यो तुमक्षीणकर रद्य यो अपने कोमल मात? 
जग है निद्य अैतुक, इसमे रव न युवित-प्रमाद 1 
यहा नही मिलने का तुमको कोई युवित्त-परसाद 1 


क्यो कहते हो कि है तकमय स्िरजन के व्यापार? 
क्याहैदैतु-बद्ध इस जग के नैसगिक व्यवहार? 
नही वन्तु, है कहां तक्युत यै मैसगिकं खेल? 
जगमे फैली कहां कार्यंओौ' कारणकी यहु वेक? 
कायं ओर कारण दै केवल मन-टथ की विक्रान्ति 
"पूव" गौर "पर्चात्‌' पर'-'अपर', यह है हिय की भ्रानि ॥। 


"तव' ओ" नव' का काल विभाजन द नितान्त ही श्रान्त, 
ओर, इसी कारण मानव-हिय हा चान्ति-भाक्रन्त, 
“तव-अव' का यह्‌ भेद न हौ तो करहाहितु का भाव † 
कहां कायकारण का ज्ञसट ? कहा? तक का चाव? 
इसी "पर'-'अपर' के सूखे मे मनुज रहा टै शूलं 1 
अत कायकारण का, हिमे, खटका है यहु सूर 


यहां कक्ताखीय -याय है, यहा पुणाक्षर्‌ न्याव, 
मत॒ दिखा दिया जगत्‌ मे हुम हैतु-व्यय्ताय, 
नही हेतु मक्ता जग म, यो है हैत्वाभास, 
यो मौतिके विनान कर रहा त्वो का उपहास । 


इम पिपपायी नगक 
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जड विज्ञानी अपने कर मे रे अणुदीक्षण यन्न, ~ 
योल जगमे नही हतु का कोई शासन-तन्यर । 


यहाँ कायकारण दै केवलं दुगगत स्थूरु विकार, 
विदयुन्मय॒ परमाणु - कणो मे नही हैवु-विस्तार 1 
यह्‌ उरप्छवन विययुमणियो का या्टच्छिकं है नित्य, 
छो, कर दिया अदैतुकता ने कारण-वाद अनित्य ! 
है सविकत्प॒सदा अणु-सहति-मेदनं का व्यापार 
अशु-स्फुरणकारी पदां का दै विचित्र व्यवहार, 


हैवुवाद की जडं हिलाकर यह्‌ भौतिक विज्ञान, 
मिलारहाहै भान धूल मे तकंयुविति का भान। 
कहता है ये विदुन्मणि्यां कण हँ ) किन्तु तरय । 
कहता है ज्योतिष्किरणे है भौतिक, किन्तु अनग 1 
कट्ता है यह घनीभूत जग दै तरंग उत्तार । 
बिन्तु तक कहता दै मत यो फेलामो भ्रम-जाल 1 


कहता है विनाम नही है यह्‌ कोई श्रम-जाल, 
है निसगे की यह्‌ खीला ही ुक्ति-हीन सबं काल, 
जो दिकू्‌-काल कहि जति हँ आदि अन्त सै हीन, 
वैभी सीमान्त युक्त ओ" वे भी होगे क्षीण, 
युम्त-वाद तव बोला मेरे, है भाई विज्ञान, 
कहौ नं कही तुम्हारे भोतर रै भारी अन्ना! 


अणु-सहति-मेदन-कारण को यदि न सक्र तुम पेल, 
ओर पूणं हैतुकता को तुम यदि न स्के हो देख, 
तौ यो क्हतेष्ो फि जगत्‌ है हेतु-हीन व्यापार? 
धयो कहते हो किं है जकारण यह समस्त ससार ? 
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तुम्ही कटर्हेहोकि विश्वमे ह कुछ निमम भद्रूट, 
तव क्यो पिला रहै हौ हमको यह अयुक्ति कौ ट 


यदि विस्तृत ब्रह्माण्ड महत्‌ मे है नियमितता स्व 
यदि है नियमो के स्तम्भो पर निमिल प्राठ़ृत्तिकं मच, 
समीकरण मिद्धात गणित के यदिह सृष्याधारण- 
तोक्योकहतेहो कि हा दै हतु वाद निस्सार? 
कहो कि नहीपास्केहो तुम अव तक कारणान, 
कन्तु न कहो अकारण जगको, करो नं निज-अपमान, 


दै स्वीकारकिनहीपा सकरा मानव अणु काभेद, 
नेही मिटा है भव तक उमका यहे अन्वेषण सेद, 
किन्तु मनुज कौ ताकिकता है भमित प्रेरणा परण, 
वह तो इस विसृष्टिकादुगम गढ करः देगी चूण । 
तकंवाद विन क्षण-भरमीतो चरन सकेगा काम, 
कारण-वाद मागं पर हौ जग चलता दै भविराम। 


अणुभओ की, विचुन्मणियो को, लीलां अपरम्पार, 
भौ' खमोरु दे रहा चुनौती हमको वारम्बार, 
किन्तु युवित गौ तक, कटौ तो, कव चैे हिय हार्‌ ? 
अरव खर छौ, अनायन्त लौ, है इनका विस्तार । 
माज जहा दिखलाई देती हेतु-दून्यता मन्ध 
वही ततकरवि हमेदे रहा प्रखर ज्योति निवेन्ध) 


दिक्‌मे काल, काठमे दिकूको करके जटितं समल, 
तुमने यह्‌ सपिक्ष्यवाद का दिया जगत्‌ को रल, 
तकवाद है सदा तुम्हारा अनुग्रही्त महान्‌, 
शुद्ध सत्य दोधक हो तुम भी, हे भौतिक विज्ञान 1 
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किन्तु तुम्हारे इस विवाद से असन्तुष्ट है पके, 
मानो नही हृ है तुमको पूणं सत्य ~ सम्पकं 1 


कहते हो, है कार परिधिमय, तितति-वान है किन्तु, 
तुम कहते हो, दिक्‌ सीमित है, वदध॑मान है किन्तु, 
यदि है कारु परिधिमय तो फिर उसके बाहर कौन ? 
यदि दिक्‌ है सीमित तो उसके बाहर किस्का मौन? 
तक कह रहाहि कि अमर है अतवन्तं दिक्‌-काल, 
तो फिर आदिवन्त भी होगी इनकी स्थितिं विकराल ? 


देश-कल के पहले क्या था ? कर तो कहौ सुजान 1 
इनकी सीमाके वाह्र का कुछ तो करौ वानं 1 
वदमान दिक्‌ की होती है किंसमे वृद्धि महान्‌ ? 
ओर काठ किससे वृर्धिगत होता, हे विदान्‌ ? 
मत कुना कि नही है किचित्‌ यहाँ तकं का स्थान, 
मत कहना किं वास्तविकता ही दिखलाता विज्ञान 1 


योल्गताहै किट कही पर मानो को$ भ्रान्ति) 
गता है मानो भावश्यके है विचारमे क्रान्ति। 
सकःपात्मक देशं - काल को देकर भौतिके रूप, 
मानो यहे विज्ञान सौदा है नित अन्वा कूप, 
किन्तु विचार मनुज का कहता है यो बारम्बार, 
विदय हो हट जायेगा यह्‌ घटाटोप अम्बार। 

कैद्रीप कारयगार, षरेरी 

८ नवरी १९४४ 
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जीवन-प्रवाह 


ददर-दहर-हर-दहरदहर - दर 

यह जीवन-तद उमड रहा रहै, 
प्लावित कर दिक्‌-काल निखिक को 

यह प्रवाह धन धोर वहादै, 
पाकर यह्‌ प्रसाद चेतन का 

सकल सूजन अति धन्य हुभा है, 
यो जीवन के आरोपण से 

जड ब्रह्माण्ड अनन्य हुमा दै, 
जड रूपिणी निरथंकता मे 

यह सार्थकता चमक उटो है, 
प्रवर चेतना कौ किरणो से 

सृष्टि चमकती दमक उटी दै 1 


क्या जने, किस तुग दैलकी 

अलख धिखर के अभ्यन्तर से, 
उमड वह्‌ रहा है जीवन-नद 

जाने कितने मन्वतर से 
यन्य, अरूप, अटेख, निध्वनि, जव 

धन-व्वनि-मय हौ करके दहरा 
अदिष्‌-, अकाल, चिरन्तन, चेतन, 

जव जीवन नद बनकर रहरा, 
तय दिक्‌-काल वने उस नदके 

अत्ति ममाप दो कूल विनारे, 
ओ" अनेक वुदुवुद सम प्रकटे 

जल-यख नभ चर न्यारेन्यारे 1 
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गहन, अरुख उदुगम वाटी यहु 

घहूर॒रही है जीवन-सरिता, 
रागशरगण आवत्तवती है, 

है इघकी प्रवाहु-गति त्वरिताः 
मानिवहिय के प्रदन अनेको 

सके मकर चते वरशषछी, 
जीवन कौ दृढता यन आयौ 

इस तटिनी को वहन-प्रणारो, 
इसमे कामक्रोध कै वतुल, 

गहुरे-गहरे भवर कुटिल है, 
कोटि-कोटि उच्छ्वास-फेन से 

ये दिक्‌-कालकूल फेनिल ह्‌। 


इसका घोर प्रवाह घोप यह 
हास्य भरित, अक्रौयभरितदहै। 
अवत वित्द्ध भावना का 


अभिव्यजन इसमे मुखरित है ॥ 
सशय-कदम-पक्तिल जल है, 

हृनद कौ उठ रही तरे 
भीन-सदृश कर उठी केलिये 

रग -बिरगी हृदयं ~ उमगे, 
मसफल भाकाक्षा की वदे 

कलो से टकराकर छह्री, 
किन्तु जा रहीदहै बहती ही 

यह्‌ जीवन की मगा-खह्री । 
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कौन सिन्धु दहै जिते मटन 

आतुर होकर यह धामी है? 
अथवा, केव यो ही क्या, यह्‌ 

प्न्य भूल, जग मे आयी है? 
क्या आवद्ध हो गयी है यह 

इन दिक्-काल-तटो तेयोही? 
अहो, वही है यह्‌ सरिता क्या 

योही निर्देश्य ज्योनत्यो ही? 
सोख जायगा व्या इसको यह 

देश-काल का विकट मरुम्थल ? 
क्या इसके प्रवाह की गाधा 

होगी यो ही स्मृति दृग-भोक्चल ? 


वया स्वभाव है इस सरिताका? 

क्या है यह चिर ऊध्नगामिनी ? 
अथवा इस अपगा कौ गतिर 

क्या सन्तत ही अधोगामिनी? 
किवा, अधक्ष्वोध्व स्यन्दन का 

क्या यह्‌ केवर भ्रम ही श्रम? 
यो प्ररनो की डी लमाना 

वयाविन काज,व्यथ का) श्रम है? 
पर, मानव, जीवन प्रवाह लख, 

केसे वैठ रहे विन बोले? 
वुद्धि-तुला दौ दै चेतन ने, 

तो वह क्योनस्वय को तले? 
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कहते दै आनन्द स्वमा 

यदिनिर्ता जीवन गहरे से! 
कहते दै मीर ददान हित, 

तुम न सको रहरव्ह्रेसे॥ 
कहते है जीवन प्रवाह दै, 

बहे चौ अह्निशि विन सोचे, 
कहते है मत सको रचभी, 

यदपि गहन चि तन हिय नोचे! 
यह्‌ दिक्षा अवद्य ही होगी 

जग ~ जीवन ~ कत्याणकारिणी, 
किन्तु सीख यह्‌ नही बनसकी 

द्विपद मनुज की वलेद-हारिणी 1 


कसे मनुज रहै पत्थर - सा, 

प्रनो को ऊगा-सासी मे? 
नियति स्वयहौ ुलार्होटै 

उसको इस खण्डौ फौँसीमे। 
उसको तो यह्‌ जिज्ञासा का 

मिला शाप-वरदान चिरन्तन, 
ऊहापोह विना वह केसे 

पाये निज हि-तोप निरनन? 
मतदो यह्‌ उपदेश मनुज को 

कि चह रहै जडवत्‌ होकर दही, 
कि वहे परम सुख प्राप्त करेगा 

अपनी जडता को सोकरही। 
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#, 1 


१६९६ 


आदि मल है, अन्त अल्ल हैः 
किन्तु मन्य भी क्या सुविदित है? 

जो है दृग्गोचरं जीवन-क्रम, 
वह्‌ भी स्तो अतिशय भपिदित है 

किन्तु कलक जव-तव जो भिरती 
॥ उससे तो इतना निरिचत है 

किह अवाध गमन-मय जीवन 
यदपि श्यखला से विजित है । 

हो सकती दै दुर्ध ~ फेन - सी, 
जीवन की मटमेटी चादर, 

उसे वृसस्ति देख करे क्यो 
कोई उसका निपट निरादर ? 


प्राणो मे भर अमिता इढता 

मनुज आज हकार रहा है 
मानो निज विस्मृत स्वरूप वह्‌ 

स्मृतिमे पुन उतार र्हा है 
इस प्रवाह - भाकपंण मे पड, 

मानो भूला था अपने का, 
आतुरहै वह कि अव मेटदे 

इस परवशता के सपने को 1 
सदसा आज घनक दद्र है 

नवर जागरण घण्ट घनन-घन 1 
देखो, सुलने वके ही दहै 

मानव के छोचन ~ वातायन । 
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जो अव तक वहता जाता था 

अति परवश, भयवा शव सा, 
निपट अकण पोत-सा, तृणसा, 

अथवा तिमि-सा, याराघव-सा 
वही प्रवाही जन्तु आज तो ५४५ 

उभर रहा है वन विद्रोही 
जी वाहित था, वही हो र्हा, 

आज, ओष - छहरी - आरोही 1 
इस जीवन-प्रवाह्‌ को सृति भी 

ग्रहण करेगो दिशा ईप्सिता 
मानवे को न बहा पायेगी 

इधर-उधर जीवन की सरिता 1 


गम 


यह्‌ जीवन की सरिता यद्यपि 
लगती रै निम्नगा निरन्तर, 
किन्तु ऊर्वंगामिनी करेगा 
इसको मानव का अभ्यन्तर, 
धार बहैगो अव उपर को, 
अधो - वहन ~ आभाम मिटेगा, 
उद्प्रीबी होगा जीवन - क्रम 
विवश गमन का मान भ्टिगा, 
मानेव अव हृकार उका, 
। मँ जगपतिहू।मे हं स्वामो। 
मनोविकासे कान दाम, 
म निज सत्‌ स्वमाव अनुगामी 1 
षे द्रीय कारागार, भरेली 
१३ एरवरी १९४४ 
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मानव कौ क्या अन्तिम गतिविधि? 


व्याह नरका भाग्य जगतुमे? 

क्या है उसकी अन्तिम गति विधि? 
आवागमन-रेव ही से है 

वया चिरवेष्ठित उसकी सुपरिषि ? 
लख निज को, रुख इतर जनो को 

उगते, वदते गौ" मुरक्तते,- 
ठग्व घूर्णित गति-चक्र जगत्‌ का, 

रसे प्रन हिय - फुर भति, 
व्याहै कुट उटेदय? या, किट 

केवल निर्देश्य जग - सम्भ्रम ? 
मानव का क्या काम यहापर? 

निर्दश्य है क्या जीवन ~ क्रम? 


मेने जव -जव पुछा ध्या है? 

तव-तव अनुध्वनि भायी "मा है? 
मेरी घ्वनि कौटी वन प्रतिष्वनि, 

यह अच्छी भौतिक विद्या है। 
मेयै यह व्याह? क्यादहै?' सुन, 

मानो जग मुंह चिढा रहा है, 
अम्बर यह्‌, अज्ञात, अगम से, 

मुल्क मानो भिडा रदा दैः 
क्या है भवितव्यता मनुज की? 

उसका भी है क्या अपना पद 
या उमका जीवन दहै केवल 

दस पैने नल, तीस तीक्ष्ण रद? 


१६ हम विपपायी जनम के 


पीठे मुडकर मैते डने 


जन ~ याना - पथ प्र अपने चख, 


उस प्र अक्ति मुत्त म्ठि टे 


मै निकला 
किन्तु मुत्त 
मैने रखा 


मैने अपने 


मैने देषा 


ओर निहार 


महं कौन? 


हसक पलुओ के पे, नम। 
था हुल दढन 
मानव ~ चरण ~ चिल्ल अकत मय, 
मानव से खाली 
लगा अतीत युगोका भी जग। 
आज भपनै कौ, 
रतै पव्ववर्तीं अपनै जन, 
मे, अन्यो मे 
कसे ख्तके प्यासे पगु गण, 


निज अन्तर मे 

पजे फेकये इक नाह्र। 
कदु भेडिये 

गुरते अपने से बाह्र। 


कौन है ये सव? 
सोच रहा हुं मै यो पलपल, 


दै किनका समाज शोणित रत? 


किन ~किन का यह्‌ कोला ? 


क्या में मानवं ह? यामह 


केवर कुछ उफान की स॒न-सन ? 


क्या मानव मानव दै? याहं 


हम चिपपायौ जनमक 
रर्‌ 


वै सव घनीभूत उततेजन? 
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कृभो -कभो तो यो लगता दै 

करि हे जगद्‌ - व्यापार भदैतुक, 
यह्‌ है इक जजाल अकारण, 

यह दहै एक वन्वेडा वेतुक, 
यह ओ चेतनता है जग मे 

वहु भी है मरीचिका ~ क्षाई 1 
यह जो जीवन छहरता है 

वहं भी है श्रम कौ पराई, 
नर का न्ान-भान है केवर 

वानर ~ कर - करवाल  भयकर 
देखो आज उमी के कारण 

फैला है प्रमाद प्रज्यफ़र। 


कौन काम दम॒ नेतनता का 

चिर जड रज्जु-बदध इम जगमे ? 
है यह विर्व काटमय, दिटूमय, 

चेतन क्यो टो दमे मगमे 
देण -फाक चेनना-भून्य दै, 

ये ही दहै त्रद्धाण्ड ~ विधाना, 
पेम विर निर्जीव विद्व से, 

चेलाना शा वैमा नाना? 
जषा ठे जिम कण-कण मे, 

जशना जिमगो -्ट ~ वटर म, 
पने जा चेता अये, नो, 

यत्कयो लोन निप्रम7ग म? 


१४२ द्म पिदा तकम ई 
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जीवनाय प्रमावद्यक है 
जहां उष्णता भी योडी-सो- 

प्रति चतो रहती है 
चिन्मयता मे मुंह मोडीमी,- 

एसे इस ब्रह्माण्ड - मण्ड मे, 
जित्तमे सी भरी हई जडता, 

यदि चेतन -क्ण आ जये त्तो, 
मन मे है यह्‌ भाग उमडता,- 

कि यहु चेतना जगड्वाल मे 
निरी व्यथ, अप्रासमिक रहै। 

माना प्रक्ति कह रही इसमे 
तुजञे, चेतने, विक दहै । विकट! 


जहा 


आज यही निसार ~ भावना 

उमड रही है अन्तरतर मे, 
नाज यहौ लहरे उषती हि 

प्ररत ~ मथित मम मानससरमे, 
पर कोई कहता है चुपके 

न्ति 'ओरमेजगजातारह, 
अपनी इति निरदिचतता पर मै 

फिर विचारे कग जता हु 
वेया यह्‌ चेतन निरया व्यय है? 


क्या मनर आया है यो लै? 
ये विचार क्या वना च देगे 


नरको ओर विकट नर - द्रोही? 


१७१ 


मै दस मानव को क्यो कोस? 

मै व्यो धिवकारं जीबन को? 
मानव को उपमानव-सा क्स, 

मै क्यो मादे भपने मन फो? 
मानव हौ ने पहनायी है 

प्रपि - नटी को सतन साडी। 
मानव ही उसके मग चैला, 

ठेस भानव वुश्ल' खिलाडी । 
मानव ही उसके दुरूहतम 

अन्स्त मे वैा अचकिति, 
मानव ही न उसे दिया दहै ह 

नियमा का पाटम्यर सुखित । 


चेतन विन जो निपट भव थो, 

उसके हए अनेके रोचन, 
चेतन सग॒ हुजा गठ ~ वन्वन, 

माथे जीवन ~ कुकुम ~ रोचन । 
हुई कुमारी जव परिणीता, 

भागा दुर द्विधा का घनत 1 
उन दोनो वे सह्‌ - मन्थन का 

मानव निक्ला फल सर्वोत्तम । 
लख मानव को यहु अपृण्ता 

वयो विराग मेरे हिय जगे? 
उसकी गति - इति नही हई है, 

चहु तो भौर वेगा अे। 


हम चिपपाया जनम क 


क्या भआस्चयं कि जन - यारा पथ 

मिह्‌, - व्याघ्र - नख से है अक्ित्त? 
धीरे-धीरे दही होती दै 

आदिम हिस्‌ वृत्ति अति ~ लधित, 
उस पथ का कुछ स्ुककर देखो, 

तो पाओगे वे चरणाकन, 
जिनको निरस हुलस उत्ते है, 

जन गण छोचन, जन हिय प्रागण । 
वे पद चिह्व, कि काल ~ सल्िकि पर 

चिर ध्रुव छाप कर गये अवति, 
वह मग-रेखा, जो कि करेगी 

युग - युग छौ जन - मन नि शकित, 


मानवक वया गति हौगी? यो 
हिय मे भाज उठे वयो का? 
सुनो -सुनो, वज रहा दूर पर 
मानव की जय~-जयः का उका) 
फह्र रही है विजयं पताका, 
घहर रटे है घण्टे घन ~ घन, 
मानव - मूर्त - आगमन का यह्‌ 
श्रवण पड रहा गहु तुमुख स्वन, 
मत निराद्य हो, ओ मानव तू, 
मत निराश हौ ओ हिय मेरे, 
देख, दूर पर विस रहै 
वे आदश प्राण प्रिय तैरे। 
बैद्रीय कारागार, बरेलो 
८ सितम्बर १९४३ 
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धधक उठो अव, ओ वश्वानर 


घव्‌-घक्‌ घक उठो, री ज्वाला, 
हर-हर हहगे तुम, वैवानर 1 
अन्वकार का भार हरो यह्‌, 
दिटकाओ निज ज्योति अमाह्र ॥ 


यह एकाकी मानव वेव 
गहन गिरि - गुहा मे सलोया-सा, 
नग्न शरीर, निविड, तिमिरावृत, 
यहु जागृत सा, यह्‌ सोया-सा, 


भीति भ्रमत यह्‌ द्विपद, शूपणल, 
यह्‌ अजान, यह्‌ लोमावृत्त तन, 
अगम विजन विचरण-रत यह्‌ जन, 
मूढ, क्षिप्त विक्षिप्त भ्रमित मन, 


यद्‌ नकुलककर, यह्‌ अज्ञानी, 
गह्‌नर,जो लगता है वानर - 
भाज कर रहा है आवाहन 

धधक उठोतो, ओ वैश्वानर 1 


किच-किच, किट विट, अगंट, अनगल, 
गडवड, वयर जिस्तकी वाणी, 
जिसके आदि शब्दका क्रमभी 
है अचरज की एक कहानी, 


हेम रिषपायी जनम के 


म्तकर पला कर द्द 


गल्या 


सार परप श्द्त पागभ। 


परः 


ष 


दर्शा मग दय नापा) 


षट पिम आड पिज्म 


मा साता जयाति सार, 


भ्र ष् ध्र उट यैज्न्य, 
हग श्म, ॐ अनगार 1 


य अनुद भयकार ६, 
पये धयाम्नयिरे पो मापा, 
परा अपणििनपा मतय र, 


मागो दिनि? नप पया, 


दििषा मोरा पम-मग¶र 
सदा माव फो एवं जताद् 
रीर राफा पट गोण भी 


ररणग्ह पमो-पभी अति ?1 


सधकार भा देव भुन षा 
हिप कपो गता है धरर, 
मौ" पुकागता द चदं वरयम 
धधत उछाअ, जो वेला? 


मानवे देगा रि त्तिमिरम 
रत्ती है गजना नयन, 
मानय > देवाक्रि निभिरम 
होने ह आक्रमण भचाव 
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मानव नै देमा्रि तिमिरमे 
परिचित भी चन गये भपरिचित, 
मानवने देपा कि तिमिरम 
भयही भय है भरा भपरिमित, 


मानव ने सोचा कि करसङूं 
यदि मै स्ववश प्रकाण अमाह्र, 
तो भय भागे, ज्ञान जग उठे 
यदि घवके प्रचण्ड वैद्वानर 1 


लम्बी दौर ज्वाला मानव ने, \ 
जग मे निर्खी दव-ज्वाखा, 
मानव ने सोचा मुर्गा 
कमे यहु ज्वाला विकराङा? 


शवित-साधना को इस परी 
सीदी पर चढने को उत्सुक,~ 
मानव लगा सोचने भने 
पथ कौ पगड्ण्डीपर शुक-शक 1 


अनक-मते-साघन करने को 
उद्यत हे यह मानव ववर, 
वह॒ मन मे गुनगुना रहादै 
धक्‌-वक्‌ धवको भ वैदवानर । 


स्च दुगो मे भमचरज भरके 
ग्रकृति निहारे इस प्राणी को, 
विधि की अवल इस निघानी को, 
डग~मग-पग इस- अज्ञानी को, 


१३६ हम विषपायी जनमके 


दिवे पेय फा स्पते त 
प्हू शापे ; गद पर 
पर, किक सोना ङि क्न 
ये यदिकाग प्राष्य घन पर 

नि] पिता तला जन्तुम 

हिते वन दृनादु - प्नृष्र! 

भौर षट ष्टा ? अनत्तरमे, 

हग ह, कृच, यदयात # 


शिति भोनो श्रि पन्य 

यो अमा दामे एषेः 

पि भाती पा सत्र भ 

पिपत महिमा मगनेषो? 
यट्दटै पमौ द्विषरया माम, 
पतो हाहौ जीयटद॥ 
अमि -वापुके वगीषरण पां 
सोष्यप्राणोभा रै षरै॥ 

परमै इ मौनुक- पलो भो 

खना देयो गव चराचर 

मौर उटी तको फण्ट-प्यनि 

पधक उठी भय, भो वैयानर 1 


यो मानय मै स-यवार मे 
उयोति जमाने फी सोती विपि, 
मानय निचठ चला यो कणे 
अपी सौमित सत्ता नपरिपि } 


देम विवपष्या जनम के 
२३ 
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हस्तागुष्ठ, अेगुखियां इसकी 
कौशल का नव सृजन कर चरी, 
अथवा जगती के घन, ददम, 
निविड तिमिरका हरण कर चरी, 


यह्‌ मानवंदही था किं गुंजाये 


जिसने कोऽह ? कोऽह" के स्वर 
यह्‌ मानवदही था जौ वोखा 
वधक उठो अव, ओ वैश्वानर 1 


रच्छ, व्याघ्र, अजगर नाह्रने 
कभी न पूछा कोड ? कोऽह ? 
मानेव दहै जिने यो पृछा, 
ओ" फिर षोला सोऽह । सोऽट्‌ 1!" 


मानव हीके हियमे जागो 
चाह अनल्के आरावन को 
मानव ही के हिमे जागी 
चाह नग्नता-माच्छादन कौ । 


निखिल सृष्टि जल रही दिगम्बर 
मानव ने सोचा पाटम्बर ॥ 
लख तम, मनुज पुकार उयो 

धधको, धधको, ओ वैदवानर 1 


दषते पत्थर मे पत्यर कै 
खाकर रग़ड चमक्ते देखा, 
इसने धर्षण से जग को 
जल्ते ओर दमक्ते देवा, 


हम दिपधायी जम के 


याय ल्या सद तवमे 

साय ध्िपिदै द्व प्न म)? 

भया यया ह म क्रत 

निर -दण्न अनिन्तमरे 
अगम्यो प्म्नी प्रयङ- पट 
यरा प्ररो, भो विग्तरटर1 
अप्वा शा नार हगे पट्‌, 
हर्टग एत्य, भो वस्या 1 


मोना शि मुदपेगराप, 

मुदग्हयाा वट्‌ पवेवक्षा7 

श्विक्षन माव प द्रवमरमे 

घ्सिष्ले -जत नरकन? 
यटया प्रयमप्रपत मदुढना 
निपतति प्रतिप म्यवन-प्स्णणफा 
यह्‌ क्षण धा अनेय पमम 
नरपे सर्वप्रपम विचग्णषा, 

प्रएतिवप्‌ पै वोग्ह्रण फा 

यर धुम क पा मवहर, मादु, 

वटं क्षण वा, जय माव णेखा 

जागो जागो 1 भ वेवानग ! 


ह्री निनमगारियां चमद पुर, 
ऊंची ल्पे उठी ठपृक्‌ वर, 
जगे पायी प्रचुर अगिः विधि 
उमो ज्वाललाठ भव-मक कर, 
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# 


पूण हई मानव साघक फो 
त्िमिर-विजय-साधना भीति हर, 
जन का निशा-विजय याव्रा-पव 
हुभा चमक्छृत ओ" प्रशषस्ततर । 


भय भागा, सन्देह मिट गया, 


पथ मे चमकी ज्योति अमाहर, 
धक्‌ धक्‌ घधकं उठी ज्वाखाएं । 
हर-हर हहर उठे वैश्वानर 1 


तवसे अव तक पार कर चुका 
यह॒ मानव इतने मन्वन्तर, 
अवगुण्ठन-आवरण प्रकृति के 
हरण किये इसने अति श्रमकर 


वैदवानर को अपने वंशकर 
इसने सोजे तत्त्व प्ति के 
बडी दुर रौ पैठ चुका यहं 
गहन गम मे इस समृति के 


परन अभी तक वुक्च पायीहै 
इसको शाश्वत टोह्‌-पिपासा 
जितना ही गहरा यह्‌ पठा, 
उतनी बढी 'ओर' कौ आज्ा1 


अरे, तृप्ति तो है गति वाधक, तो फिर प्यास जगे तो जाने । 
सव व्यापिनी प्यास छोडकर, मानव, कठो, किथर को भागे । 


कैद्रीय कारागार, बरेली 
२८ सितम्बर १९८३ 
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धरती के पूत 


तुम पृथिवी के सुवन, भरे तुम भो मृत्तिका-मूत निरे, 
तुम चेतो खच्हानो के सुत, तुम धरती के पूत निरे, 
धास ओर कडवी-संग शेशव-काल विताने वाक्ते, भो, 
तुम हो मक्का, ज्वार, चनो कै सग सग सम्भूत निरे। 


भो श्रामीणं अन पचे हो, आज प्राम की छायाम 
फिरभी नागरताका छिलका ल्पिट रहादहै कायामे। 
स्मे स्यार~से तुम जेंचते हौ इस आडम्बर - हीन गृहै, 
बनो प्रकृत नर, रहो न हठ कर दृतनिमता की माया मे। 


यही चरम दारिद्रय, देन्धमे जीवन उगा भौर पूर, 
यौ परिस्थित्तिया धिर जयी, दुखमूखा यत्ति प्रनिूः्र, 
यही हुआ वु कु विकसित नित मानम दिद्मण्टल सारा, 
ओ नगर देहाती, तुमने ष्टी टूल शोषा, गरृ्ा। 


या वीते शैदवके सपे, तिद्रनिद्यी स्मृति तेप रदी, 
वीती है कौमाय-काट कौ ठव र्या थव्ेप यही, 
सौवनं का आगमन टना टै व्री दने कौ ययामे, 
माज कराह वेश्वरे स्याव सनकाय कटी । 


भाज सह्नदो गोत दै, विर धरियित्रा टाडी 
सव च्टे चुम गिन - षृ चटी निमे दषा 
रषद घर, ट्व वदती, चन्न के, चाज इल 


ब >> 
त्ये, अवपत 


अयटपत अद्र शणयाद्रै विन्य नवीन दिर न 


र 
> 
( 


हमदरिप्माफा न्म 


इस शुटपुटे समय मे देखो, सन गहरे मे द्व रहा 
अन्यमनस्क ~ भावना आयी, हिय उलक्ञा-स ऊत र्हा, 
चखिचैजा रहैहो जोरोसे, तुम पीछेको वरस -से' 
सन्ध्या की श्यामरु घडियौ मे यहं मजाक भी खु रहा । 


क्यो है यह इतना आकण, उन सचित्त सस्मरणो मे ? 
चयो है मादकता सक्छृति के इछत चरणामरणो मे ? 
मद है, मोहकता है, रस है ओर जवदस्ती भी रहै, 
पुरी तानाशही ही है स्मरण - राज्य ~ उप्करणो मे) 


कौन वताये तुम्हे कि व्यो दै मादकता कौ घडियौ मे? 
तनिक कटो मादकता वयो है करण गीत कौ कडियो मे / 
अपनो कीसुव करके क्यो यो प्राण दरू छगते ह? 
उनकी याद कहो वयो आती पाव ऋतु कौ क्यो मे ? 


स्मृति - माकपण ~ तत्त्व - निददन वमा जाने नवीन ज्ञानी ? 
वेतो वस एसे क्षण, भरमर कतै दृग्‌ मे पानी, 
इतना वे अवभ्य कते ह, जीवन है स्मृति - पुज निग, 
स्मृति मे निज साक्षात्कार हौ अनुभव करते दै प्राणी । 


भावम - रूप - ददान भे सुख है, मृदु भाकपंण लीला है, 
ओर विगत जीवन सस्मृति भी स्वात्म ~ प्रदशन - शीला है, 
दपण मे निज विम्य देखकर यदि हुम सम धिच जति है, 
तो फिर सस्मृत्ति तो स्वभावत्त॒नर-हि-हपण शीलया दै । 


वह॒ आयी, देतो मायी है वहु तन्यी स्मृति रानी ~ 
गत॒ जीवन - घटनाभो कै मदु तपुर पहने क्तयाणी, 
वन-शगाल, मत शोर मया, तु सुनने दे सकार भरे, 


गेह प्रवासी, गेह विनासी उत्मृक ह यौन ज्ञानी, ~ 


१य्द्‌ हम विपपाया उनम 


ठहर, भरी भो वर्तमान की नवे-सन्देश-पवन दती, 
यो दरहाडतीसी मतत बहुतरु, कर न शरोर हा हा-हूति, 
सस्मृत्ति कै मूपुर कौ ्न-खन अन्तरिक्ष मे गंज रही 
तू सनसन करतीनडोल री, दोनो श्रवणो को चूती। 


एक-एक घटना जीवन की, याद आ रही रहुरहके 
इन्दी ग्राम ग्य मे, भौजी, तुम कितने भटके, वहै 1 
नव विकास की प्रथम वेदना यही हई अनुभूत पुम्हे, 
यही तुम्हारे भाव-विहुगम पहरे-पहल जरा चहुकै 


चहु भगे पैरो नित रहना, वहु नि साधनता सारी, 
अप्यप्ति वे वसन तुम्हारे वहु दारिद्रय कष्टकारी, 
येतो बचपन के साथी है, भव तकं साथ निभातेहै, 
अति दारिद्रय-दन्य-पीडा कै तुम हौ गूल-मुकुट-धारी । 


तुम गुदडीके लाल ? नही, पर हो गुदडो के वाल ससे, 
उस ददिद्रतामे दुल पकेतुम हो गये निहार सपे, 
दुख पाया, अरमान मर मिटे, वहत सहा, भोगा इतना 1 
पर दस सकरुणं हिय कौ पाकर तुम हो माखा माङ सखे । 


आये नूपुर के स्वर भान-भन 


अये च्रपुरके स्वन श्न ञ्लन, 
चिच गये प्राण भर गये श्रवण, 
भये नूपुर के स्वन क्न ज्ञन 1 
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हो उठा तरगित सुस-समीर, 
कापा अम्बर का वक्ष धीर, 
आगमी श्रवणो मे उत्कण्ठा 
जग गयी जगत्‌ वौ विषुधं पीर 
जवे ध्वनि आयी रुन शुनन-ल्ुनन, जव गूंजा मादक भरपुर २ 


भग गया दिज्ञाओोमे सपना। 
जग भूला मह्‌ भाव अपना। 
मृष्मय भी वना परम तन्मम 1 
शकृति-गुजार ~ वितान तना 1 
स्वर भर लहराया मलय पवन । अये सुषुर के स्वन क्न 8 


कोऽह कौ तान पुरानी मम, 
अव तक थो अनुत्तरित विभ्नम, 
पर अवे तूपुर-गुजारो मे। 
मिल गया समुद सोऽह का सम । 
हमने पाया कुछ माद्वासन, आये तपुर के स्वने क्न ई 


हिय कायह्‌ हाहाकार निरा, 
जिससे यह जीवने आज धिरा,- 
चयो अव न शान्त, उपरमित वने? 
मन अव भ्यो डो फिया-फिरा? 
जव कान पड़ यह्‌ ध्वनि सुतन, आये नूपुर कै स्वन धनव 


सव पू है अ्न-क्षनमव्या टै? 
जग प्के है यह्‌ रक्नक्याहै? 
हेम शन्द-मूढ क्या बतत ? 
त्रिय का यह्‌ चपल गमन बया रहै? 
हो सकता है यहं अत्ट्डपन, आये नूपुर के स्वम नश्च 


शने कम विपपरायी जनः 


इन स्षन-श्रवणागत अनिरु-लह्र, 
श्न-्न-यह्‌ अनहुद-नाद गहर, 
इन क्ञन-ये ध्वनि-सूरधुनी भँवर, 
न श्चन ज्ञन-अमरं प्रणय अक्षर, 
इन श्चन न गूंजा हिय आंगन, भय नूपुर के स्वन श्लन-श्चन । 


ध्व्रनि धाराएँ रिम-क्ञिम वरसी, 
दघ्न दिशि गुजार्मयौ सरी, 
ध्यनि सुती, किन्तु ज्ञौकी न मिटी 
प्यासी दृग कनिकाएु तरसी, 
मै भखख, मरुख उनकै सुचरण, अये दपर के स्वन इन न 1 


दाये - वाये अगे - पोरे, ~ 
वाह्र ~ भीतर, ऊपर - नीचै, - 
सव भोर सुनी गुजार वही, 
ध्वनि तै जल-थलं अम्बर सीचै, 
अनमने प्राण, मन नाद-मगन, अये तूपूर के स्वन क्षत क्षन1 


आये अगं को करते जग वे 
अपगा को देते गति-पग वे, 
चचल्ता कां पर्ला पकडे, 
अये धमे धरते उम वे, 
हलसा सिरजन, गूंजा कण-कण, आये नूपुर के स्वन इन इन । 


धरती चाची, नाचां अम्बर, 
तारक-मारा नाची स्वर, 
ता-थद्‌, ता-थड्‌ करे नाच उठे, 
अनगिनत सौरमण्डल थरथर, 
उनने जव किया चरण नतन, आये तपुर कै स्वन श्चन लन 1 
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कुछ पुआ सौर कुछ द्रव्य-तरल, 
उसमे भर गति का चपल-गरल,- 
रच डाला यह्‌ स्ििरजन-प्रपच, 
मोवै बनते है बहुत सरल । 
गेजा नितान्त निस्तब्ध - गगन, आये पुर के स्वर ज्व - लन । 


था मौन किसी क्षण यहु प्रपच, 
आभासि नाद का थान रच, 
पर कि्नने मुखरित कर उलय,- 
निस्तन्ध सृष्टिक रग - मच? 
है अनु गुनितत किंकिणि धिजन, ये हं नूपुर के स्वन ज्ञन - न । 


उल्लास भरे, उन्माद भरे, 
मद भरे भौर अवसाद भरे, 
हम आज पृच्ते है उनसे 
कोई किस तरह विवाद करे, 
जव मूपुर वो छनन इनन, हौ उठे प्राण मन, जवर उन्न ? 


देखा यटोल दमने अन्तर, 
सोजा हमने बाहर ~ भीतर, 
यू दही ब्दोच्ते वीते दै, 
भा जाने कितने मवबन्तर, 
पर मिरो न मन की यह्‌ तडपन, हम खोज रहे है तरएुरस्वन 1 


युग-युग पहटे,जिस दिन जिसक्षण, 
पाये हमने सुकुमार ~ श्चवण, 
उस दिन, उक्षण हीमे हमं तो, 
सुनते माये ह, यह्‌ गुजन, 
पर मिले न पिय बे पदाभग्ण, मद्यपि सुनते ह स्वन षन कचन । 


द हम पिषपायी चनम क 


परदा ही है मजूर अमर, - 
करना ही है दिल-चूर भगर, ~ 
तो चि रहो द्रुपुर वारे, 
भटकाओ हमको उगर-डगर 1 
तुम लू-छिप बैठ रहौ बन्‌-ठन, दुनकामो दपुर स्वर क्षन-शन 1 


अपनी हस्ती ही आज वनी, 
परदे की यह्‌ दीवार घनी, 
पर, इस हस्ती हीमे हमने, 
पायो यह श्रवण शक्ति इतनी, 
हो हम मुयारक अपनापन, जो श्रवण कर सके नूपुर स्वन । 


तुम "ओौर' गौर हम 'मौर' रहे, 
तुम उस दिशि, हम इस ओर रहे, 
तुम दुष छमकामो तपुर, हम, 
श्रोताभौ मे सिरमोर रहे। 
ध्वनिही कम छेगे मालिगिन, तुम आनदो बरपुर के स्वन। 


कैसे होगे वै आभूषण? 
कसे होगे वे पदाभरण? 
हम अज सोचते ह मनमे,- 
केसे होगे वै हूदयहरण 
जिनसे ध्वनि-भरित-गगने प्रागण, जिनकी ध्वनि आती है खम खन। 


निरिपत्तिकी रजताभा केकर, 
उसमे घन द्रव्य-माव भर-भर, 
कौश ने स्वय गदे हवे, - 
ब्रह्माण्डाङ्ृत्ति शपुर हिय - हर, 
जोदेतैहै जगको जीवन, है ध्वनि जिनकी त्रय-वराप-हुरण। 


हमं विपपायी जनम कं १८७ 


[१ 


उन आभरणो मे गृंयी पडी, 
दिन-मणि किरणो कौ रजत-ल्डी, 
जो चरणागुलियो मे उलन्ली - 
क्लिकमि होती है घडी - षड 1 
ज्यो ही कुछ डोरे चार चरण, आयी सूपुर की ध्वनि ज्ञन-न 1 


सातो स्वर, मुक्ता-कणं वन घन, 
भर गये नूपुरे मे तत्क्षण, 
नूपुर, च्रूपुर तो रहे, किन्तु, 
वे हए परम सगीत - मदन, 
हो चला सप्त-स्वर का मन्थन, जव आये सपर स्वर इन न । 


रवि ~ शि की चादी के वपुर 
दिदि-दिरि गुजित है मधुर मधुर, 
मुखरित समृति की गली ~ गली, 
गुजरिति हमारा मन्त पुर, 
हम सतत मगन, सुन नाद गहन अये वपुर्‌ के स्वन षन सन । 


ध्वति सुनी कान, स्मृति जाग उठी, 
मानौ विराग कौ त्याग उरी, 
जँमे दुख सहसा याद पडा, 
स्मृति के नव-नव अनुराग उढी 1 
ट्टे मानो माया बन्धन, जब आये वपुर स्वन न ~ कत 1 


सदियो की क्य। गिनती वा'पे ~ 
मन्वतर खंडे जहा कपिं; 
ध्यति सुनग्जय स्मृति जागे अतीत, 
तव॒ शतसंवत्सरं क्या नपि? 
होते युगान्त कै सुमस्करण, जय अति है सषुर के म्बन। 


यम हम विधपायौ जनम कं 


सोयी-सी प्रीति पुरानो वह - 
बिस्मृत, अतीत नादानी यह्‌ ~ 
छिनिभरमे ही उठ अत्तीहै- 
करती हिय पानी-पानी वह्‌, 


ध्वनि हैकि कान का विगति कलन? भये सपुरः के स्वन शन-न। 


ये स्वर अनादि, ये स्वर भ्नन्त, 
यहू कल निनाद निक्षंर अनन्त, 
यह्‌ देश कार सीमान्त हीन, 
गुजन मन ~ हरण अनाचयवन्त । 


करते तिकाऊ गति का सण्डन, अये त्ुपुर के स्वन क्षन न्तन 1 


अपने प्रिय के ये पदाभरण,- 
अपने त्रिय के सूकुमार चरण, 
अपने त्रिय की अटपटी चाल, 
उनका यहु मादक अभिव्यजने,~ 


है इन धवणौ का वशीकरण, ~ आये नूपुर के स्वन क्लन-सन 1 


अतस्तल मे इक हुक्‌ उरी, 
पद रति यह भव अचूक रुटी 1 
दशन उत्मुकता उमड पडी, 
तिनिमिपं वन गयी नयन पुटी 1 


गजे मूपुर के स्वन जिस क्षण, जव आयी नूतन सन, श्चन, इम 1 


वे चिर नवीने, वे चिरंतन, 
वे सतत सनातन, सुपुरातन,- 
ते जाने क्तिनि युग से वे, 
करते आये है मन-मन्थन। 


दै कितना शप हूदय-घपण, कय क भावै स्वन सनन ? 


ष्म विषपायी जनम के १८३ 


2 


कव तक ? जय तकं हेम अखग-अलग, 
अपने पिय से है विलम विलग, 
तव तक, जब तकं ध्रुव गतिविहीन- 
है चरण, शियिल डगमगर डगमग 
जव तक न करे पिय हमे वरण तव तक मावेगे स्वन क्षन-न । 


जव सप्तपदी परौ होगी, 
जय प्त दैत दूरी होगी, 
जव पिय गर्बहिर्यां यै 
जव उनकी मजरी होगी 
तव हम वन उनके नूपुर स्वन, भूजेगे क्न-क्षन श्षनन कनन । 


श्रौ गणेश दुटोर, कानपुर 
२१ मार्च १९३० 


यह है द्वापर, यह है द्वापर 


यह है हापर, यह है द्वापर, 
कलि इस कौन कहता हं ? यह है दुिचन्ताओ का घर 1 
यह है द्वापर, यह दहै पर 1 


यहां मरगते है सशयगण, मुखरित टै सम्देहुं भयकरः 
विनिकित्छा ठग ग्ही हदय को, हृद जन गणो की मति सकर 
लटो भट विद्याम - सम्पदा, दृटा निश्रेषक्त पथ ~ दक्र, 
चचल प्रदनावलिया उमरी करन प्रुव का स्तव निरादर, 

गह्‌ है द्वापर, यह्‌ ह द्ापर। 


१६५ हम चिपपाया सनम क 


प्रचा प्रमथित, चकित चैतना, युद्धि चकित, मति भ्रमितं निरन्तर, 
मने कम्पनमय उ-मत-उन्मन, शका क्रान्त सफल वचहिरन्तर, 
एसे क्षण कल्युगह्वपरम किमि कौर बताये अन्तर ? 
दुविधा की यह्‌ अनौनिकाचढ आयी दहै इस-नाद कर । 

यह्‌ दहै द्वापर, यह्‌ है द्वापर 1 


तुम छेत्ता भव-भय सशय के, पाय सारथी तुम करूणकिर, 
धीर चरण धरते, तम हरते, वयो न पधारो आज कृपा कर ? 
देखो तो वहिरिग विकठ दै, सदेहाकुल है अन्तसतर, 
उपा को सुहाग देतेतुमञओ जाओ, भो जगके तमहर, 

यदै द्वापर, यह्‌ है द्वापर, 


ग्वार, वाङ, गोपीगायोको कोई कही केगया है ह्र, 
गोकुल उजडा, द्प्त हौ चुका गुल्म रताओका भी ममर! 
थक्रा-यका सा आज लंग रहा कालिन्दौ का गहर घहुर-स्वर । 
आ देखो तो वृन्दावनकौ दथा नाज तुम, ओ नटनागर, 

यह है द्वापर, यह्‌ है द्वापर । 


आभ, नैक वजामौो मुरी, परंको पाचजय फिर स्वर भर, 

फिर जागृति कानाद गुंजा दो, काप उठे वेतनता थर-यर, 

फिरसे श्रवणो मे नित्त गजे ततव मुरी, तव शरस मोहर, 

सिरजो नये ग्वाल, नव गोपी, नव गोकुल, नव भारते प्रियवर, 
यह्‌ है द्वापर, यह्‌ है द्वापर! 

कैद्रीय कारागार, बरेली 

९४ अगस्त १९४३ 


ष्टम विपपायी जनम के १६१ 


है निज वश्च तन, पूरण स्ववञ्च मन । 


यहु परवद तन, यह्‌ परवश मन, 
इस विजर, इस यन्धन मे फम पी तडप रहा है क्षण क्षण, 
यह्‌ परवश तन, यहं प्रशा मन । 


वह्‌ 'पर' कौन कि जिसके वश है जीवन के सव कम लूटे 7 
वह्‌ "परः कौन, पिये है जिसने जनके सभौ क फर जृटे। 
अरे कौन वह जिसे कारणहम अमपनेपनदहीके्टे, 
वह्‌ “पर' कौन गाया जिसने जीवन मे यहं दव, यह्‌ इधन ॥ 

यह्‌ परवा ततन, यहं परवशा मन ) 


योक सभी तत्तवदर्शीगण कि यह्‌ सभो है इन्द्रिय पीडा, 
कु वोले, यह तौ है केवल मन-मातग मत्त की क्रीडा । 
यदि यह है तो कहो क्यो वनी इनकी क्रीडा जन की प्रीडा? 
मन, इन्द्रिय के वीच फसा है क्यो यह्‌ द्विपद विचारा लघु जन ॥ 

यह परवशं तन, यह्‌ परवश मन, 


क्षण-मर मे हीरो जति ह क्षार-क्षार दृढ निश्चय सारे, 
हक आंधीसी जवं उठती है, उडते ह तिनके वेचारे, 
जाने क्यो फिरने लगते हे सकल मनोरथ मरि-मारे। 
ओर, प उठता है मानव यह्‌ बया क्रम ? यह्‌ कैसा नतन ? 

यह्‌ परवश तन, यह्‌ परवश मन ? 


करद्‌ यरस-गहिं जीवन कौ डोसैमे खग चुकी अभी तक, 
वीत चटी बरसो पर बरसे, भेज चुका आवाहन अन्तक, 
कुठ उतार आ चानेका, तन भी चला स्व कु वु थक 
चिन्त माज तकभी होती ही रहती है जीवन मे क्षन्न 1 

यह्‌ परवद तन, यदह॒प्ररवदा मत । 


+. हम चिपपायी जनम क 


यहु कैसी दुविधा जीवनमे 7? यह कंसा सवेत भयानक ? 
नरको नारायण करनेका क्या हि यही अनोखा वानक? 
या नारायणता श्रम दही है? होता यह्‌ सन्देह अचानक, 
मन - इन्द्रिय के वीच फंमा यहु नर कैसे होमा नारायण ? 
यह्‌ परवश्च तन, यह्‌ पर्व मन्‌ । 
मन ओ" इन्दरियगण तो जडरहै, उनमे चेतनता कब ज्ञाकी ? 
वे तय चले जय कि जीवन ने उनमे स्फुरण शविनि निज की । 
पर, अव आकर खडी हो गयौ मम्मुष एकं पहेलो वाकी 
क्या, जन कां जीवनं ह कैवलं भन इन्द्रिय का सतत तुमु रण ? 
यह्‌ परवश तन, यह्‌ परवश भन 1 
यह जीवन ही दै जो अह्‌-निशि, गिर-गिरकर फिर-फिर वता है, 
यह जीवन दही है जो सन्तत नीचे से ऊपर चदता हैः 
यह जीवन है जो करि हारकर फिर उछतादै, फिरच्डतादहै 
भ्र मे मिख्कर भी ऊपर उठने की करता है कम्पन, 
यदपि विवश है जन-गण तन-मन 1 
इन्द्रिय नही, स्वय जीवन ही अपनौ खीचत्रान करतार, 
मन कौ क्रया विसा? जोवन ही गिरकर फिर उडनि भरता, 
स्वथ इन्द्रियो मे फसता है, उनका सतत ध्यान धरताहै, 
हौ आकण्ठ निमग्न पक मे वही स्वय करता है क्रन्दन, 
यह्‌ परवश तन, यहु परवद मन 1 
सयमहो नस्क्रैतवबभी हम वयो समने किव्यथं है नियभन ? 
भत्मदमनदही षै पायादै नर ने पूणं मय भानव मन! 
जनेगण की सभ्यता सम्पदा सयमक्रा ही है बुभ लक्षण, 
तव क्यौ हो नैराश्य हृदय मे ? भिर गिरकेर भी क्योन कह्‌ जन 
है निज वदा तन 1 पूण स्ववश मन ॥ 
वं द्रीय कारागार, बगली 
५ नितम्यर १९४३ 


हमे चिषपायो जनमक १९३ 
9, 


क 


 भनङ् 


4 


विनिपात 


अरे दिव्य आदर्शं, आज है 
निपट अंधेरी मेरी धरती, 

कम प्रेरणा वढा रही दहै 
निज कम्पित पग डरती-ढरती, 

किवर वहे? फरिस दिदि वह्‌जवि? 
दिश्ा-लाने सव सुप्त हु दहै, 

कमे - पन्थे का रेखाक्त भी 
इस चघन-तम मे लुप्त हु है, 

मानव का रवि अम्त हुभादै 
जग सम सकट-ग्रस्त हुभा दै, 

चित्‌-नभ अस्त-व्यस्त हुभा है, 
मम मानवे सन्तरस्त हु है । 


सद्धियो का अज्ञान भयकर, 

यहा आज मुल लेख रहादै, 
एक़ नेाशकारी प्रमाद यहं, 

जनसमाज मे फेठ रहा दै, 
शतमुख पतन दकेल रहादहै 

मानव कौ पत्ता अतल मे, 
च्लाजा रहा दुत ग्रतिसे 

मानव नीचे को पल-पल मे, 
ऊध्व पाद, विश्रान्त, अपोशिर 

परवश, विकल, लवोदिदियामी, 
स्थान-चषटहो चला मतल को 

निपट जन्तु यह्‌ मानव नामी 1 


हम पिपपायी जनम वे 


सत्य रोक मे सदा प्रतिष्ठित 

है इस मानव का पिहासन, 
पर, अवयो क्गतारहै मानो 

रिक्ति पडा है वह उच्वासिन, 
मानो अपने ही से उसने 

किया वहां से निज निप्फासन, 
अपने ही से, मानो, त्यागा 

इसने अपना वह्‌ सत्‌ श्षासन । 
अवे निरखो इस पतित, अधोमुल 

मानव की यो नीचै जाते 
देखो तो इस स्ववशं विवय को 

वरस नीचै खीचे जात! 


आज सप्त पाताले का सप 

कपंण इसको सीच रहा है, 
नीचे गिरता हृभा मनुज यह 

खोल-वोल दृग मीच रहाहै, 
सत्यखोक से हुमा भ्रष्ट यह, 

सन-सन करता नीचै अया, 
तपं, जन जौ" मह्‌, स्व, भुव 

से गिरकर मू पर टकराया। 
अत्त, वितक, मो" सुतल, रसात्तर, 

गहन तलातल, गहर महातल 
आओ! पाताल लोक दी गिरता 

जा पर्चा यह मानव चिह्वल । 


हम विपपायी जनम के १९१ 


५५६ 


ऊपर, जहां सभी सेवक थे 

चन्द्र, सूय, तारागण, इसके,- 
पू रहै है, कि ये महाशय 

उपर से नीचे क्यो दिके? 
बोल, मनुज, तू हीदे उत्तर, 

षयो आयी वह घडी पतन की ? 
अरे, समस्या यह तु सुलक्ला, 

खोक गाठ तु अपने मन कौ 1 
उपर से नीचै क्यो आया? 

कितना अर गिरेगा नीचे? 
चौदह भुवनो के कण -कणमे 

तूने क्यो निज भ्रम-क्ण सीचे? 


इस नभ -गगाके भी ऊपर, 

उन तारक वृन्दो के ऊपर 
देश काक के परे, अरे, था 

वह्‌ सत्‌ चित्‌-सुन्दर तेय घर ॥ 
जव तू गिरा वहाँ से नीचे 

करता सन-सन-सन सन-सन सन, 
तय अचरज से लगे निगखने 

तुञ्लको ये असस्य तारागण 1 
अरे, कभीथा तव चरणोके 

नीचे यह दिक्-काल-कमण्डल ॥ 
यह्‌ ब्ह्याण्ड विसग॒ महत्तमः 


प 
यह जन त-सा सक्ठ खमण्डल 1 


हम पिषपायी जनम क 


तु गिरा कित्व पतनवेग से 
४ ये दिक्-काठ युके षस्वस्तसे, 
तरु गिरा क्ति ब्रह्याण्ड सभीये 

सहसा नाच उठे परवरासे, 
तरूच्या गियकि देदा-कारकौ 

गज उठो सिरजन शहनाई, 
तूक्यागिरा किरस विसृष्टिमे 

एक अजव रंगीनी आयी, 
मानो, मनुज-पतन ही से इस 

सिरजन का यह्‌ फूल चिराहे, 
मानो, उसी प्तनक्षणमसे ही 

सकल सृजन का सूत्र हिला है। 


~ 


स॒द्य रोक से भिर परून्यमे 

यह्‌ मानव विभ्नात, क्षुब्ध मन, 
एसे सूने मे कि जहां पर 

फेला है दुर्दान्त तिमिर धन, 
भर-सर करता यह्‌ नीचे ही 

निरता गपात्तिमिरमेक्षणक्षण, 
गिरता रहा अयुत कत्पो तक, 

किन्तु न मिक्ता एक ज्योतिष्कण, 
पी थी शून्यता सभी दि, 

दाये - वारये, नीचै - ऊपर 
अन्तहीन-सा फेड र्हा था 

उसं नभ मे तम-तोम भयकर 


हमे विपपायौ जनम क 


१६७ 


१९८ 


ओर गिरा, तव वह्‌ आ पूर्वा, 

जनर्खकि कै गगनागन मे, 
कोटि - रदिम ~ चत्मर - महदन्तर 

फैल रहादै जिस प्रागणम। 
जहां विचरते वे रवि जो, 

ह शत सूर्यो से भी गुस्तर, 
जिनकौ भाभा कंक रही है, 

उम भम्वरमे छद्गछह्र फर, 
इस अम्बर मे भूत-दव्य सव, 

व्यष्टि रप वनकर आथा है, 
इमीचिए विन्तार भमित यह्‌, 

जनर्खकि रहौ कहलाया दै1 


दरस्दुर, हां दुरद्रर अति, 

लक्ष-लक्ष रवि नाच रहै है, 
पया जाने किसके कटने से, 

ये नट-क्ठनी का रहै है, 
इनकी लीला लखता-ल्खता, 

मानव होता रहा पतित नित, 
ये शकं मनुज विचारा, 

समञ्च न सका रच भी समुचित, 
जनेर्छोक से भिरकर मानव, 

महर्छोक मे भटका आकर, 
मानौ उसके कृति-विपाक ने, 

उसे वहा पर प्टका लाकर । 


हम विपपायी जनम के 


अतुक्िति आभा महर्लोक कौ, 

अवं स्वं रविगणके दो दल, 
जहां अश्व मम सखीव रहेरै, 

मानो किसी सुरथ को पल-पल, 
उस स्यन्दन का अलख सारथी । 

देषो कौन ? कौन पहुचाने ? 
एक बुरी मे जुते हयो की, 

महिमा कोई कैसे जनि? 
कोटि कोटि सूर्यो का मिलकर, 

एक-एक रथ-अश्व वना दै 1 
स्थ-चाल्क का पता नही है 

अजव ठाड उसका अपना है ॥ 


मानवने देखी दुत्त गति युत, 

इन अदवो की उरध्वं-गमन रति, 
मानव ने निज गत्ति अवलोकी, 

देली अपनी अध पतन-मति 1 
रग ~ विरगी आभावारे, 

चदते देखे उसने रवि - गण, 
दो समृह मे, ये समगति हय, 

उसमे बहते देखे क्षणक्षण, 
दोनो धुरो सज्ज अष्वो कै, 

अभ्यन्तर - अवकादा ~ गगन से, 
खिचता गया निम्न दिशि मानव, 

करिसौ अनोवे अक्रंण से। 


हम विषपायी लनम के 


महुलकि भौ उपर छटा, 
फिर गून्यता तमोमय मायो, 

षेस्ा तमथा वहां कि जिसमे 
कटी-कही थी ज्योति नित्रा, 

धूपलछछह॒ मे यौ यह मानव 
नीचे भिरा कई कल्पो तक, 

तव॒ उस्ने स्वर्लकि - छ्टाए्‌, 
ऊपर आतो देखी अपलक, 

विह्वल-मा, आवुर-सा, मानव, 
अन मिरा स्वर्लोक - भुवन मे, 

जहां तरगवती स्वर्गगा 
लहर रही थी नील गगन मे। 


महाका गगा यहती ई, 

जहां दीन्त हं अगणित तारे, 
वे तारे, जिनकी स्मता मे, 

सदस-सहस रविगण भी हारे, 
जहा एक थल से दुजे तक 

ज्योति पहंचती मन्वन्तर मे, 
ज्योति वहो कि सहसो योजन 

जिसकी गति है इक पर भरमे, 
स्वर्गा कौ उच्छल लहर 

जहां धूक्ि करती है सिचित, 
पसे विददलोक मे भी यद्‌ 

मानवे धिर न रह सका किचित्‌। 


म विपपायी जनम के 


२६ 


२०१ 


गिरा वहाँ सेभी वह्‌ मानव, 
भुवर्तेक मे आ टठकराया, 

वहां सूयं के विविध ग्रहो मे 
विचर-विचर वह्‌ मति अकृलाया, 

मगल, बुध, रानि सव मे भटका, 
चन्द्रलोक मे भाया गिरकर, 

किन्तुनपरिटीएकक्षणको भी 
उनको मन-प्रसनता तिल भर, 

गिरेकर तव, भूलोक-भवन मे 
आ अटका यह्‌ मानव प्राणी, 

तव उसको यो र्गा कि मानो, 
उसे मिरी शुभ गति कत्माणी 1 


लेकिन इस धरतीपर भीतो 

हए अमित अविचार मनुज के, 
होते रदे कुकमं यहां पर 

युग-युग रौ इस द्विपद, दवि-मुज के, 
धरा धसककर आज चली है 

वरवस-सी पातारं अतल मे, 
सत्यलोक से भ्रष्टं मनुन दी 

धसा रहा है मू पलपल मे, 
अतर विसर," सुत, रसातल, 

गहन तलातल, गहर महातल, 
ओ' पाताल, सभी का मिरजन 

यहांकर रहादै यह पागल 1 


हम विपपायी जनम के 


अरे दिव्य बद्धं, हौ रटे 

अन्धे-से मेरे सव जग जन, 
स्वय॒वुद्रएकर अपने दीपकः, 

स्वय बुला ऊपेहै तमघन, 
एक पतत मेरे मनुजो कौ, 

माज विभक्त हूर है इतर्धा, 
दस धरती पर मेंडराती दै 

तेरेमेरे की यह्‌ विषदा, 
आज देखता हं कि मनुजये 

मपनी इस माता धरणी को- 
काट रहै है, मो" कहते दै 

बाटेगे हम द्स भवनो को। 


देख राह किये मनुज मम 

सहसा भूके है अपने को, 
विचर रहैहै नयनो मे भर 

भेद-भावना के सपने को, 
सदियो के ये पाड-पडोसी, 

सदियो के ये मोत-सेगाती, 
ये अपने हौ ख्त-मासर सब 

ये देहाती, ये शहरती- 
चोरु उठे इनमे कष्ठ यो 

एक कहा ? हम अकरूग-अक्ग है 1 
बयोकि हमारे भौर तुम्हारे 

सन्तत भित-भिन्न मारण दह1॥ 


ह्म प्रिपायो जलम क 


यहू पुषा हय गयौ 
# भूक ग 

मानो दोनो भाई 
व धरती के दोनो के 

भूखे भपनी 
भवे = 


इनको इस परती माता सते 


म गाज सुद्धा तिरोहित, 


मुखरः ते मेद-भावन ।॥ जागी, 
अ पतितत होकरके सहका 

मानवे मानवता त्यामौ , 
क्या न भाज आश मेरो गी 


कर कषारणार हो जाये? 
क्यो ॥ भाज भावी क ५ 


=. 


मेर हिव्यभार 
मेरे हिय म गाज निरा, 


न कुकर रही है! 
पिय म मगति स्न 
मैः 


इकार 


हो अये? 


रही है॥ 


अ 


दशो दिशाएं घनतमं मयर, 

अधियारदह सम अम्बरम्‌ - 
तुस्ेवक्षे क्गते है दीपक, 

अन्धकार है जन-अल्तर मे, 
आज अंधेरे ने वढ-चढ कर 

मुवित माग आक्रान्त किया, 
उठ-उ5 दात शत॒ सन्देहो ने 

जन्‌-गण-मन उदृश्नान्त क्रिया है, 
भाज स्वतन्न भावना जनकी 

णर हुई हत वृद्धि हई दै, 
निरस्त कर्मरेरणा मानो 

सहमा आज अशुद्ध हुई है। 


विन्तु मिलादहै शुद्ध ज्ञान का 

जो वरदान मनुज जीवन मेः 
उसका है अदिश 1 न आये 

आका यानी के मत॒ मे, 
मानव पत्तित हाहं यदि तो, 

निज वैभवे प्रकटाने को ही, 
आजखो गया मानव यदि, 

तो वह्‌ निजको पानेकोदही॥ 
इस उद्श्रपत मचुनमे अवभी 

सत्य-धारणा को क्षमता है, 
तममेदै यह, किन्तु हृदयमे 

इसके चिर प्रकाद्च गमत] है! 


हमर विपपायी जनमक 


५ 
कद 


0) 


तुम मत वुञ्चने दो निज दीपक, 
यहु दुदम तम-तोम हेग, 
मत निराश्हो, ओ जन मेरे, 
यह्‌ आवृत धन पुज फटेगा ! 
मत हने दो निज पग उग-मग 
यदपि थक्रित हो नस-नस, रग रग, 
सन्तत गतिमय है जवे सव जग, 
तव तुम वयो छोडो अपना मग 1 
कम्पित कर से दीप संभाले, 
मत निरखो निज पग के छले 1 
हारी थकी भअस्थियां लेकर, 
वदते जाओ, भो धुनवाले 1॥ 
केद्रीय कारागार, वरी 
१९ माच १९ 


अर्धनारी नट 


नर-तन धरे भो पाया है तुमने नारो हृदय, सवे । 
वयो इतने सकर्ण, कोमल हो, वयो हो इतने सदय, ससे ? 
इस चोडो वक्षि छाती मे छुपा रलाहै एसा हिव । 
अरे, तनिवः तो पत्थर होते, होति तुम बु अदय, सवे 1 


इसी तुम्दागै दलक ललकती वत्सलता दीवानी ने~ 
इसी इतर-दुस-कातरता ने, इस विगरलिततं नादानी ने 
हाट-वाट भे, गरी गली म, चुम् चू वदनाम विया, 
वपा हो अजय तुम्दे समज्ञा है इम जग जड विज्ञानो ने 1 


२०६ पि हम विधपायी जनमक 


श्रान्त धारणा भरी हृईं है जग-जोवन फौ थालो मे, 
कही स्पषटदशन दोते है खीविकता-अंवियाछो मे? 
यो कर्णा भरना आंखो मे यहां मना है, ओ भोल, 
हूदय-कचौटन भी वर्जित दै छोकाचारप्रणाटी मे॥ 


सारी हियवाठे ओ तुम नर, कुछ नत्परु कां खूप धसे, 
अपने वत्सल, कौम, विगलित, मृदुल, हृदय सै रच डरो, 
दस गणितन्न जगत्‌मे तो नित एक~+एकदो हतेहै, 
यहां भूख से भी, सूविभाजितदो को एक कभीन कये । 


पर तुम कौकिक उपचारोके वधनमे फव वेधे रहै? 
तुमत्तो सदा, सदा अपनो ही अचक्त धुरी पर प्तधे रहे, 
आज तुम्हारे नारी-हिय को जगत्‌ चृनौती देता है, 
देखे तुम कैसे सहते हो वचनयाण वे चिना के । 


यां चर्चादै, सखे, तुम्हारे कोमल प्रबल अयम का, 
याँ चर्चा है भाज तुम्हारे मस्ताने से अनियम का, 
अति वैराग-जोग के साधके, जगतु उजागर तुम कपये? 
जगत्तो परिचयदेता हीह अपने हिमके सम्भ्रमका। 


तनिक स्नेह्‌से गद्गद होना, तनिक वका के केना, 
तनिक किसी के अश्रु पोना, तनिक सहारा दे देना, 
ये बतं जग को ओंसोम मतलब भरी कहाती है, 
उक्‌! जगके पडावमेहै याँ किनकी मति विश्रमसेना। 


मत्वे ? हा, तुमनरके नारीहियमेभीतौ है मतटव, 
विना नेह निर्वाह तुम्हारे जीमे कल परतीदै कब? 
अपनी तडपन कम करने को, सखे, रक्ते किरते हो, 
इसी लिए क्रया जग कहता है, कि तुम मतल्बी दी यैदब ? 


हभ विपपायी जनम के २०७ 


पर , परयह्‌ जग तो अन्या, नही देखता भेदे जरा, 
नही देख पता यहनरके नारी हियका खेद जर, 
शुद्ध तत्त्व ददान का जगमे रच मान साम्य नही, 
इसी ल्एि तो नहीपासका जग अव तकृ निवेद घ्रा 


वहे नर तो वानरहै जिसमे नारीपन क्रा अानही 
वह्‌ है उपल, नही हिय, जिसमे सह-अनुभव का दश नही, 
पर-विपदा मे यदि ये छोचन छलक उलक भर अये ना, 
तो फिर समज्ञो कि वस दो चुका मनुष्यत्व का श्र यही 


सखे, नरोत्तम है वह॒ जिसमे नरननारीकाहो मिन्नणः 
जिसको सवं भूत हित-रतिमेहो नारी हिय का कम्पन, 
जिसको ्शंखोमे जग देते, माताकी छवि का अक्षन, 
रसे ही नरवर भरते है जग का सूवित वेदनाग्रण 


विकसित पूणं पुरुप वह्‌, जिसमे हो नारीपन की कई, 
जो जगन-जन की हृदय-वेदना समज्ञे नारी कीना, 
भ्रति विकसित नरमे ज्ञल्वे है नारीपन कराअश सदा" 
उसो तरह ज्यो विभु मे विम्बित श्ढृति-वू कौ पराई 


नरमे नारीका न चिह्वतो मानव प्रम-धम क्याहै? 
यदि नारीपनहोन पुरूपमे तोनरकोनर क्यो चादे? 
मानवता के इम विकास की यह॒भो एक पदेटी हैः 
मिध्रितत एक व्यवितिभे होति नारी-नर गहे गहि। 


नरनारी दोनो मे दोनो क्षल्क उठे जव वरसि, 
तभी समयिएु कि यहु हभ दै हृदय प्रपूण एक रस से, 
नरनारी दहो, नारीनर हो, यही सुगति टै जीवन की, 
तभी विद्व वेदना भाव से हृदय चिचेगे परवश से। 


२०८ हम [किपपाया जनम क 


है अवश्य ही नर-नारी केभिन स्प काभेद यहाँ, 
पर, अक्षर, भग्यप्त आदिमे नर-नारीका मेन कहं? 
आदि अततो मेद-रहित है, केवल मध्य भेदमयहै। 
इमी चिषएहै मध्य-काल मे, मैद-खेदका स्वेद यहा। 


सै, सुनो, श्री नारायण है स्वय अद्धनारी नटराज, 
ओर अद्धनर नटोश्वरी है परा प्रति इस जग मे आज, 
भेद -खेद के गहन स्वेद के परे पर्हुचना है मवको, 
जिस छिन यह्‌ दहोवेगा उम छिन होगा जोवन्मुवत समाज । 


यदि तुम प्रतिविभ्वित करते हो नारी-हिय की कसक, सते, 
अगर तुम्हे तडपा देती है निरात्िता कौ सियक, सले, 
तो घुम तपो गौर वढामो अपने वत्य हस्त, सले, 
जग, जग को तुम दिललाने दो नीति-घरम की उसक, ससे, 


अपने हाथ वढाकृर, जिस छिन, उत्सुक प्रीति स्जाती-सी, 
दुम्‌ मे भर, भात्मापंण निधिया, लछक-भरी, मलसाती-सी, 
जव आ जावे, अदौ तुम्हारे सम्मुव प्यार-पगी सी यो- 
तव क्या न्यौावर न करोगे निज हिय निधि अकुाती सी ? 


हम पिपपाय जनम के २०९ 
२७ 


यह प्रवास-आायास 


थित गात, सदलथ चरण, हिय, मन, प्राण उदास, 
अव न नैकं नीकौ ठग, यह्‌ प्रवास ~ आयाति । 


अब तौ यो कष्ट ल्गतहै, वैरि रिय वागेर, 
जह लखि पिय कौ, नेह - घन, नाचि उठे मन मोर । 


रिम - स्लिम बरसे नह्‌ - घन, नाचै मत्त मयूर, 
पिपी रहनी रदु भन, रहृहु न पिय तै दर) 


छौडहु देस - विदे कौ यहु पयटन असार, 
वैवहु पिय के चरण गहि, करहु सुलोचन चार । 


विचरहु पिय की इगरिया, वसह पिया के गौव, 
पिय की उयोढी वैठिकं, रु पियाकौ नांव 


कैद्रीय बारागार, वरेलो 
६ दित्तम्वर १९४३ 


प्राप्ति 


मन हीत्ता है, प्रियतमे, मदु तच्वो म भाज,~ 
मैन रुल्क्ते दुं विदा, जव तुम चलो स-खाज। 


मम गतिमय अम्तित्िकौ तुम स्थिरतरा प्राण, 
चर दौ, अर्दन चपलता तव पद मे अनजान । 


हम गिपिपाया जनम क 


# 


२१४ 


मत निरखो मुह्षको भरे नत नयनो मे नीर, 
दहरा उल्ता है हदय देख रावरी पीर। 


पाकर जीवन मे तुम्हे धन्य हृष मम भाग, 
शादवत रहौ अखण्ड नित मेरे मधुर सुहाग । 


नित्य ददता मै फिरा निज प्रियतम साया, 
इतने दिन उपरात अय मिटी पासकी प्यास । 


क्या तुमयो ही आ गये अनायास हिय वीच? 
युग -युग से हँ मै रहा कमं - वैल यह सीच। 
ओचित्यानोचित्य का सशय है वलवान्‌, 
पर, श्रिय की उपकरन्धि तो है ओौचित्य महानु । 
मैन केरूगा भाज त्रिय, पपि -पुण्यका भाव, 
सक्लय मे होगा, कहो, कैसे नेह - निभाव? 
विसो चूला शूल श्रिय, मम रसाल की डाल 
कूवो कोकिल सी तनिक गूजे सव दिक्‌ - काल । 


भर दो इस अस्तित्व मे मस्ती की धुन एक, 
दीवाना वन नेह का भृ ज्ञान विवेक । 


पूण महा मानव वत्र, कगे नेह सोपान, 
जक ~ थक - नम विचरं सहज, चढ़ अनुराग विमान । 
प्राण, तुम्हारे चरण मे, विनती बारम्बार, 
पाथिवता हा नष्ट यह्‌, सेन्दरियता दहो क्षार। 


परस - लारसा भी वने धीर, गहर, गम्भीर, 
प्यार अतीन्द्रिय हो, सजनि, आल्गिन अरर । 


हम यिपपायां जनम कं 


तन्मय हो मम प्राण ये, तन्मय हो मम पौर, 
तरुम वैढो उस कूर पे मै वैद इस तीर। 


वजे तुम्हारी मुरिका, ध्डनि आवे इस पार, 
जीवन-तरणी कै पुलिन इवे स्वर-रस-धार। 


तट-सिकता कण से चुवे अगणित गव रसत विन्दु, 
जिनमे छहुराये उमड, पूर्णं प्यार का सिन्धु। 


रेलपथ, 
चिरर्गाव से कानपुर, उरदईस्टेन 
१८ नवम्बर १९३७ 


सतते प्रवासी 


अरे, कौन ? यह कौन है, धूर-धूसरित, मौन ? 


स 


यह -वेधर सौ खगत दहै, या को करटं न भौन? 


॥ कितनी भोर पथिक तुम जागे ? कव तें पन्य चन तुम लागे ? 
तुमो कौन देशके वासी? कोनदेश तुभ चलेहु प्रवासी? 


कौन विथा नुव हिय विच जागो ? जो तुम भयउ पन्थ-अनुरागी, 
कौन वात सोवी अपने मन 2 छांडि सुगेह॒ भये अनिकेतनः । 


निरखत नैकु न ॐैठ दुपहरी, रुखतं न सावन - बरखा गहरी ? 
परथ मै सीचत अपने श्रम-कण, भीजत चकते जात तुम उन्मन 1 


फेसौ कौन निमन्त्रण आयो ? क्िंनने तुम्हे सदस परायौ ? 
चकते जात पथ तुम आकरुल-से, थकरित चरण, पै निज हिय हलसे । 


हम विपपायो जनम कै २१५ 


कान परी दसौ कसी ध्यनि, जो तुम चले सत्तत यारी वनि? 
तुमने सव॒ लौकिका त्यागी, सूव भये तुम निपट विरागी 1 


लखि तुव मेस दसत जग वैः जन, अचरज करत पन्य के रजक, 
संकुचि रहे मारग के पाह्न, ठखि क तुमे विरथ, तितु वाहन ' 
मग-पाहन, पथ शूल फूल-गन, योई चूमत चक्रित तव चरण, 
एमे विहंसत स्थाने जन, पै, न प्रवासी होत विरत मन। 
कहं दुर जाकी रति अटकी, तो किमि चिता करे निकट की? 
जवदृग्‌ परो दर को जाई, कहा निकट की तव पराई ? 


जय कोचन अलभ्य रेग-रात, व न मूलम के गढ सुहते, 
जव सुलक््य कौ लहरी गगा, तवे क्रिमि मावे इततरतरणा ? 


दोहा - जो निकस्यौ नव सृजन कौ वातै कहा वसाय 7 
लीकिकता की रघु ठसक, कैसे वाहि सुदाय ? 


तुम नि साघन तुम करपावरो, सन्तत चले जाह तुम यागी, 
करहु प्रशस्त ऊरध्व-मग-रेवा, धनि तुम सतत प्रवासी भेला । 


घन्य धन्य तुव वरण गमन-रत, धन्य धन्य तव॒ मस्नक उप्रत । 
न्य शूल तुम पाव तंगाती, धन्य धरि तुव अगर शुहाती । 


तुच छकरटी प्रवानिनी धना, वह्‌ तुव चिर ~ सगिनी भनन्थां । 
तुम नव नव मार्ग निर्माता, सुम नव अगम दिशा के शाता। 


तुम लौ अख्खल कुखावन हारे, तुम उत्कमण-ज्ान रववारे, 
तुम समुद्र॒ मन्यन करि छाये, - जन स्छरृति कै रतन मुहाये 1 


तुम अभिनव रवि-शदि ये सृष्टा, अगम भविप्य भावके द्रष्ट, 
नेव विज्ञान-ज्ञान के दोधक, तुम प्रचण्ड जड ढि ~ विरीचक ॥ 


२१६ हम विपपायी जनम है 


यद्यपि तुम सन्तत एकाकी, पै तुम हौ निधि मानवता कौ- 
सतत खोक-सग्राहकता कौ, चिन्ता तुम्दे मर्क वसुधा कौ । 


तुममे सूजन शक्ति विधना कौ, तुम प्रलयंकर रदाम्मु पिनाकी । 
छिन दरसावतत सिरजन कौ, पुनि प्रकटते विनास छवि वाकी । 


ओ तुम महा प्राण करुणाकर, कौन प्रेरणा काये हिय-भर ? 
जग कौ सन्तत महत निरादर, तउ वरसत हौ जिमि धाराधर, 


रिमि-रिमि क्षिमि तवे करणा वरसी, अगतो तवे प्रसाद तै सरसी, 
पैन भरी तव हिय की सरसी, जनु कटु वात रही भवपरसी 1 


दोहा-ओ, मानवता के सतत विकट प्रनासी वीर? 
तुम आगे आगे चचह, जन-गन-हिय तम चीर ? 
निह पहचेगे सकल, मानव बाई ठर । 
जहे प्रशस्त तुव पन्थ है, जूं न साकरी खौर 1 


केंद्रीय कारागार, बरेली 
६ सितम्बर १९४३ राधि, ११० 


नैना 
प्यारी इनं अंसियान कौ चंडी अटपटौ नेह्‌, 
कवं चमकत वीजुरी, कवहूं वरस्त मेह । 


छिन डले-डोठे पिरे, पुनि छिन मे सकरुचात, 
कीं कहा ? चैनान को, वडी अनौखी वात । 


हम विपपायी जनम के २९७ 
२८ 


॥ >) 


इन नैना-भौरान कौ वाधि लाज कौ डोर, 
सजनि, उडावहू मत इत, करहु छपा की कोर? 


ये छोचन-भौरा भये वडे सुरस के चोर, 
पलक सम्पूटी म॒ द्नह रासौ, करी निहोर। 
उठो पलक कौ यवनिका हौे-हौलं भाज, 
किथौ ज्ञानि वैराग्य को टूट्यो सक्कं समाज । 


इन थोरे से दिननमो भरी वावरी वीर, 
आजि गयो कोउ गैनमे जादू गहर गभीर 1 


अंखि्ां पल-प पर्क मे दु्रकि जात इठकातत, 
रोक खाज के मिस, सजनि, करहु न यो उत्तपात। 


मए भोरौसी भद्‌, तनिक सम्हारहु चीर, 
ये धृधट कौ ओट के वदी भये अधीर । 


मिपट निराशा-जलपि मे जदपि नैन उतरात, 
तञ मदा प्यासे रहैये दुखियां अकरात्‌ । 


सिक्चक ्षपकि्ुकि जात ह नयन, अरी सुकुमारि, 
या मोहक सकोच कहौ जावौ विहारि1 


सीवे चिततवत्तिहो तऊ करगे तिरे वान, 
दोष्व न काहू दीजिए, उरटया सकक विधान 1 


टोना-सौ क्ट तै गयो सजनि, आपु हौ भाप, 
तादिनते जयते इत तुम चित्यो चुपचाप। 


तक्र-भावना, मदुकि,-हिय, रई्-तिहायी प्रीत, 
परी^लोचनन मे भरयो सुरस नेह नवनीत 1 


हम वियपायी जनम कं 


अरुण प्रात्त, कारी निद्या, स्फटिक दुपहरी-पीर, 
सलज छोचनन मे दुरे सम इक सग, री वीर। 


डिस्दििट जेल, गजपुर 
१० दिसम्बर १९०० 


अनुरोध 


स्लीनी चादर भोदि कं मत सोवहु मुकुमारि, 
जग-रेग छलयौ जत है रजित है दिमि चारि । 
आखिन तै जनि वोलहू, सजनि, अवोठे वो, 
मौन-अनी चुभि जात है हियं टरो टटोल । 


मोवगिषामे हुरि परी करव तौ नुकुमारि, 
डोलि रद्य व्याकुल पवन इते उसासे डारि 1 


हारि गयी कतिकान की कटो निमन्वण देत, 
पुहुप पविडे विचि गये, मखी, पराग समेत । 


अवततौ सूनी कुजपै करहु कृपाकी कौर, 
छिटक चादनी-सी खिल्हु, छ कं आत्म विभार। 


सधन कुज कौ गलन मे वहु, सेट पेल, 
इन सूने विरवान प, मजनि, चडावहु वे । 
जसं मिचौनी मिस दुरु उक्षकि-उदलकि दुम-ओट, 
कचु काकरियासी चभ, दहु सेनकी चोट! 


हम तरिपपायी नमक २१९ 


भेरी ह्लोनी चदयिया र्गी तिहरे रग, 
म्थामिनि, इतत उत चुवत है देखह नवल उमग ) 


या विराग-भनुराग के भग मुलि गये, वीर, 
उनकौ तो सगो भित हममे मस्त फकीर। 


धूनीतपी, न चीमटा सनव्यौ एकी वार, 
तक फकीरी को, सजनि, आयो भतुल बहार । 
वस्छ्नपै रेगना चढधो तेरो रंग भर्नमोख, 
हिय सच्यो, मन रेगि गयो, राचे छोचन छोल। 
हम है मस्त फवीरवे जिन्हे ओरना काम, 
गाढो गहरौ छनि कं रट कर तुव नाम 1 
रात अंभेरे पास की, दीपक हीन बुटीर, 
जाय संजोवहु दीयरा, हियरा भयो अभीर । 
रेन दिना वैद्यो रहै द्वार तिहरे जाय, 
भोरे मनुवाकौ करौ अवह कौन उपाय? 
उचटि-उचटि चलि जात चित वा आंगन की ओर, 
जहां इलि र्यो है, सजनि, तुवं अचल को छोर । 
कहं तो निज दुगने ते कटहु माहु, इत भहु, 
तुम तो सन्तत कहत हौ दुर जाह, उत जाहु 1 
तुम्हरे लोचन-कमरपै मो मन अलि अनुखत, 
तुम टारत, मेंडरात व्ह वारवार्‌ आसक्त 1 
कर्क देसि मुसिकात ही, कबं करत हौ क्रोध, 
यहं केसी जु अदा-गदी ? यह कसो अवरो? 
डिम्निकिट जे, गाज्ोपुर 
१८ दिसम्बर १९३० 


२२० हन विपपायी जनमक 


सशय-दं न्य 


जौवन उगरी मे छिपी निशि अंयियारी पीर, 
वेधि र्यो कोड ताकि कं असंतोष के तीर। 


भाति-भाति के राग को चपल भ्रान्ति-उद्‌भ्रान्ति, 
केरिवे कौ आयी यहां विकट क्रान्ति उतकरान्ति। 


चल्थो जत हो हिय सहज, विन्ध्यौ पाप के शूल, 
सिसकिं रही पीडा इते, भई छाज उन्मूख) 


करत कमन के वहि चले रंधिर ~ पनारे जज, 
कहा कौ, कंसे दयुटो जनम - जनम की लान? 


धसकि धसकिं मिटि-मिटि गये मधुर मनोरथ भोन ॥ 
वात पूचवि कौ, कहु, रह्यो भौन मे कौन? 


चर-चर-चूँं-चू करि र्यो जीवनक दीन, 
आशा सरघ्रो पिरि भरद अश्रु - तैल - तत्लीन | 


फूत्यो यह्‌ जीवन - विटप फतयो आदि अभिशाप, 
सन्तापी हिम करि रद्यौ नीरव मौनं विलाप । 


कित आशा ? कित सरलता ? गित सूनिर्चय साज ? 
इत-उत जित-तित ते उमहि परी विकता भज । 


क्षत - विक्षत हिय वहि रह्यो, खमे प्रदन के तीर, 
मौन निरुत्तर वेदना मन चित धृनत शरीर।1 


चिन्ता-कठिनी ख्लि रही प्रन चिव प्रति वार, 
व्यो ? किति? का? वसै ? करटा ? को फैत्यो विस्तार } 


हेम विपपायौ जनम क 


२१ 


भेरी पाटी काठ की छोटी, प्रन अनेक, 
जगत्‌ निरुत्तर दौ गयो, मिल्यो न उत्तर एक | 


रात अंधेरे पाल की, दीपक -हीन कुटीर, 
एसे कुसमय मे उठी विफल ज्ञान कौ पीर। 


कहा करौ? यह्‌ वेदना समुन्न परे नहि नैक, 
तकि ~ तकि कै कोउ दे रह्यौ सशय-बाण अनेकं । 


अहो शान्ति जल ~ वार, हे सरवर संशय - हीन, 
तञ्पि र्ह्यौदहै कूर पै यह नवीन मन मीन। 
इष्टिक्ट जेट, गाचोपुर 
२० फरवरो १९३१ 


चवि 


कहा करा ? यह्‌ वेदना, समुक्षि परं नहि नैक 
तकि-तकि वँ कोड द र्यो सश्य-बाण भनेक, 
सशय पाण अनेक दिये मे क्वि रहे ये, 
धाव गहर्गम्भोर-गीर तै टसथि रहै ये, 
भरि-भरि आवत ह कौम क्षत-विक्षत छाती, 
यृदन्यृद वहि चरी सिवौसो मचित्त याती, 
वटु कानमो मरहमव्रणम यहाँभरौर्म? 
है ये गहरे घाप, वततावट्‌ षदा करीम? 
सदि जेन सादीपुर 
2४ फपग्वर। ११३१ 


श्र्द हम दिविपापा नमन्‌ 


मेरे प्राणाधिक 

दोहा-मेरे प्राणाधिक सरल, देहु यही वरदान, 

गजे नित मम श्रवणमे पुण्य नेह के गान] 
मेरे प्राण, श्रवण, खोचन, मन, मेरे भग अग, शोणित कृण । 
तव सनेहके रसमे परे, निज तव चरणनमे अनुरागे ॥ 
मिटै सकर जग को कोलाहूछ, उमडे नेह्‌-धुनी कल कल क्ल । 
मडूवं चिर नेह सुरसमे, तव मुष-कज विकते मानसमे॥ 
छोटीसी मम जीवन गागर, ह निस्सीम वनै रस-सागर। 
ट्टे भेरे सीमा वन्धन, यहु वर देहु मोहि, हित-नन्दन ] 
जोतरुममो डरीवै फूकौ,जो तुम निज जन पै अनुकूलो । 
तो फिर कहा ताप-मय जगं के, जोर कहा कण्टक मो मगके॥ 
कहा पन्थ की लीक खुर्षुरी, कहा मृत्यु की भीति वापुरी | 
जो तव स्मिति प्रसाद-बर पा, हसि दसि जग जजार उठ ॥ 
ह्वै विदेह मे भजौ तुम्हे नित, ेसे आय वसहु पिय, मम चित्त । 
भूल्हु मेरे श्वास-हिडोठे, भव तो भाय ढरहु अनगोले ॥ 
टेरत-टेरत सब दिन वीते, पैनदढरे तुम प्राण-पिरीते, 
कय खो आवहुगे दुम इत द्वु, मेरौ अजलि-अष्य चत्यौ च्व ॥ 
एतो कौन लेप।है मेरो? दसौ पातके यैन घनैर? 
विमितं ह मम रज बण कचन, जवौ पिकेम्पदा तव रव न॥ 
वोहा-देषहु सम्मुख यकं, है मेरे सुपरुमार। 

तयन अनयाश्रय जगे, तौ मोकौ धिवकार्‌ ॥ 


वैरी कारागार, यरेलो 
‡ जनवरी १९६४४ 


हम पिपपायी जनमे २२३ 


अपनी-अपनी वाट 


हे सय जग कै जनन की अपनी-अपनी वाट, 
अपनो-मपनो राग है, अपनो भपनो ठट । 


प्रतिजन कोटै आपुनो भिन्न-भिन्न ससार, 
रग-विरमी भिन्नता टी अपरम्पार । 
सव जग-जन को दै यहा भित-भिन्च दिक्‌-ज्ान, 
सिन्न-भित है सवन को अपनो काल-प्रमान। 
काऊ को है निमिपवत्‌ अन्तहीन यह्‌ कालः 
काऊ को इक छिन लगत ब्रह्म-दिवस विकराल । 
कवं एक उग सम रगत यह्‌ सव दिगू-विस्तार, 
कवं एक पग ह वनत अति दुगम पथ-भार । 
देश-काल कवं वनत अति लघु मान-प्रतीक, 
अन्तहीन कवं गत इनकी चक्रित,रीक । 
काऊको दहै कत्प मय शरद-लिदिर कौ रात, 
कोउ कहत है व्यो मयो इतनौ दघ्न प्रभात ? 


वै प्रीय कारागार, बरेली 
ए४ मई १९४४ 


२२४ दम दिषपायो जनम क 


गया 


आके तो देखो तनिक केसा हाल-बिहाल ? 
उगमग - उगमग हो रही ईस नौका को वाठ । 


वन्धहीन, गुण गलित, है सडी ठकडिमा चार) 
क्या जातं क्याहो गये सुदृढ डाड, परतवार । 


उमड़ रहौ सुतस्विनी वेडो प्रवर दै धार, 
रच सहारा दो, निहुर ओ मेरे सरकार 1 


टेर भँजती गगन मे मेरी बारम्बार, 
निरबल के वे, कान दो, हसता है सार । 


तुम तट पर अठसेलियां लू कर रहै, नाथ, 
वहीजा रहीहै इवर मेरौ नाव अनाथ । 


जीवन सन्ध्या हो रही ची आ रही रात, 
कौन पूछने को रहा इम नौकाकी वात? 


अपना जिसको समक्षते रहे गरीव "नवीन, 
वही विराना हो गया, किसका करे यकीन 1 


दीन-हीन की जान कै जीण-दोण-सी नाव, 
कसते है उपहास सव, जग का यदी सुभाव 1 


रसरी वधो नेह की, सैन-सैेन कै छोर, 
ट्टी तरणी सीच लये श्रो चरणो की मोर, 


~ जव गरजे घनघोर धन, तडपे बिज्जु मथोर, 
तव वोरो, केसे चले इस नैया का जोर? 


टम विषपायी जनम क २२५ 
२९ 


उमड रही उन्मादिनो नदी कराल, दुरन्त, 
तट इूवे घन तिमिर मे जिसका आदि न अत्त 


धेर अनन्ताकाल को दर वादलकी भीर, 
नखन शून्य केर गगन को करती मुक्ते अधीर । 


इडिद्ट्िट जे, गजपुर 
१३ दिमम्बर १९३० 


पहेली मानव 
इतनी सश्ति-स्मति विपुल, एतो अनुपम चान । 
तॐ निरन्तर रागवश है मानव - सन्तान ॥ 
जीवन म है नेह को किंचित्‌ नहि अभाव, 
तञ मिटाये ना मिटयौ चिते तै दोणिते-चाव। 
मानव, जे निरि-दिन पियै मधुर प्रेम-रस-धार, 
तेई करसि खगत हँ दिनि मे, खत ~ विहार 1 
होत ॒तिरोहित देखियौ मनुज - हृदय को नेह, 
मानव के देवाश मे होन ल्गतु सदेह) 


खसि-र्खि के या द्विपद कौ यहं विरोघ-्यवहार, 
अर्यहीन गिवे खगत जीवन वौ व्यापार। 


जीवन मे इतनी अधिक व्यो है सचा ~ तान? 
कट्ह वनायौ कौन नै यह्‌ अटपटौ विधान? 


२२१ हम विधपाया जनम क 


अम्बर तं टप्की समुद तरल भम जल वृद, 
रज मे भित्ते ल्गीवा मे मछिनि फपूद। 
आलोकित करती गगन चौ चन्द्रिका वाल, 
भूमि पर्सतेद भयो मटर्मेखी ततुकाल 1 
हैया जग कौ मृत्तिका कदय सदो, मटीन, 
जामे मिलि द्भ जात टै चेतन, चेतन - हीन । 
नियक्द्टुं एेसी लगत है मनहुं सृजन - व्यापार, 
चलतन, जव लौना चिडे यह्‌ दन्द्रात्मक रार। 
सक्छ सृजन को मूल है सधपण अविराम, 
ताते जन -दह्िय मे मच्यो देवासुर - सग्राम। 
चरण ~ धन - गुण ~ सगुत सदा विद्युत शक्ति अथोर, 
सव ब्रह्माण्ड - विकास की सतत रही क्षकदोर 1 
जव जडता मे मचि रह्यौ सपण भरपुर, 
तव॒ चेतन ही क्यो रहै राग-दन््र तै दुर? 
चिर अमत्त सतु होत जव मूत्तिमन्त प्रव्यक्ष,- 
ता छिन वहु करि लहु रे अषदावरण समक्ष) 
याई तै सतु -असत्‌ को मची हये म रार, 
यार्द्‌ ते मनव मयौ चिर विरोध - आगार । 
खटकर सह्यो देव कौ मनुज दहिये मे शल, 
मानौ यह मानवं गयौ निज स्वरूप कौ भूक) 
पहिचानेयो, कौन विधि निज कौ मानव जन्तु? 
करत रहत है रात दिन यह्‌तो किन्तु पर्तु1 
चर्यौ जात है रागकौ कारी कामरि ओढ, 
जडता सौ मा मनुज ने मनं बदौ है होड। 


हम बिपपायी जनमक 


२२७ 


दिवन कौ गिनती कहा? गये कत्म खौ बीत, 
अजह न निजसच्‌ स्प की उपजी हिय परतीत। 
अंखिया अपल्क फटि रही की देखन काज, 
थके हाथ सन्तत रचत अभिनव मनुज ~ समान । 
कहा कर? कंसे करं? कटा तजै सव भप्त? 
कट्हु, तज का आज या मानव मे विश्वास? 
पे, हिप मे यो होत है मनं न तजियौ आस, 
वद्धि कहि रही कवं स्वयौ मानव कौ सुविकास ? 
दहरि - हेरि कं बहि र्यौ सतत सृष्टि - प्रवाहः 
हम व्यो त्यागे आपूनौ हिय कौ अदम उछाह 2 
यदि मानव सतु-स्प को है मिधित अवतार 
तो वह्‌ निहव जायगौ पून सत्य कै द्वार1 
भपनौ दीप वुङ्ाय कै फेरि वारिवौ निल, 
इन्दी प्रयत्न तै मथित दहै मालव ~ साहित्य 1 
गिरि भिरि कं उठिवौ पुन रकरि-रर्वि, पुन प्रयाण, 
यहो मनुज की सततत गति, यही सुमोक्ष - विधान । 
मत विरखहु, सोच न कषु, रहृहु अदाक, दोन, 
मनुज तिहार सत्य है, हे प्राचोन "नवीन" । 


कैद्रीय कारागार, बरेखी 
२९ माच एद 


रेरे हम दिपपाया जनम क 


श्रनवीप्त 


हम नितान्त वौडम वजत, वीते यरस भनेक, 
भारे-मारे हम रिरे, र्दे एक कै एक। 


प्राण, नयन, मन, श्वण, ता, अर्पेण कौ अकुखात, 
पं साजन नर्हि ढरत इत्‌, जवन वौत्यी जान। 
का यो हौ रहि जायगी प्राण ~ समपेण -टैक? 
ओक्खाट की रेषतरु, कहु, री, कदुतौ नैक । 
कौन पूवं - ठति करम ये अड़े अये आज? 
जो न पधारत प्रेम-घन अपने जन कै काज? 
हम तो दंत ह पि्यदि गहरे पानी पैठ, 
थै गहराई छंडि कै रहै किनारे वैठि। 
अपने पिय कौ दढ हम तो उडत अकास, 
ये भूत की गचिन मे करत रहत उपहास । 


हम उतत, वे इत चर्त, हम इत, वे उत, जात, 
योही इत ~उत मे सतत बीतत्त ह दिन ~ रात, 


जे पग हम रातये, जेषग ठ्तेन काहु, ~ 
उन पग, यज-गति चरत तुम, आहु, सजन-गृह्‌ भाहू 1 


करटक कोयल मद-भरी, इने आमन की डालि, 
विया मे ढरि, हृदय के कण्टक छहु निकालि । 


िद्टिक्ट जेल, उन्नाव 
६ माच १९४३ 


हम विधपषायी जनम क २२९ 


राग-षिराग 


चसा उडे अकासमे, पै तहि चूट्यौ हन्द, 
मन अरुञ्ञान्यौ ही रह्यौ मानसयेवरफद । 


हम विराग आकाञ्च मे वहत उंडे दिन-रन, 
चै मन पिय पग-राग मे छिपटि र्यौ वेचैन 1 


हम सेन्द्रिय, वनिबै चके, निपट निरिन्दरिम स्प, 
इत, मन वोल्यौ वावरे पियको रूप असूपं। 


व्यर्थं भये, असफल भये जोग साधना-यल, 
कौन समेटे धूरि, जव मन मे पिय-सो गल ? 
कहूं धूली कौ राख यह्‌ ? कहे पिय-चरण-पराग ? 
कहा वापुरौ विरति यह ? कह स्नेह, रस, राग ? 
प्रिय, हमते या देह सौ सधैगौ न वैराग, 
फीके-फीके-से छगत सवै जोग - जप - जाग । 
सदा राउरी अचना, सततत राउर ध्यान, 
राउर दिग रहिमौ लकि, यही हमारो वान ] 
कमहं वेणी गूथिये ववहुँं चापिये पाये, 
चंवहुं भघर-रम चाखिए, तव "नवीन" हूरपायं । 


सहि वह्यौ तुम एक दिन वि हुम वडेवेक्गाम। 
ठीक, हमारी कामहै रिति जैवो वेदाम! 


चुम्टे सिन्नाय रिज्ञादयौ, दुररेवो प्रतियाम, 
सतन वज्यां रेदया, यहो टमामे काम। 


हम विपा भनमक 


तुम वोले निर्लज्ज हम, दमे न रछौकिक कान, 
पै हमने यह्‌ कब कही किं हम खोक सिरताज ? 
सीक्षहु मत, रचक सुनहु, ओ मज्ज सरकार, 
हमरे दग मे लखि तुम्हे विसि श्यौ ससार 1 
नैनन मे, मन-प्राण मे, रोम-रोम मे माज, 
चौडे दी तुम रमि रहै, कित तिहारी लाज? 
जो तुम लज्जा-शीलतौ, क्यो नहिये तँ जाहु? 
भ्रोति न छानी रहि सकत, सजन, अवं म शरमाहु । 
जव हम मागत अधररस, तवही तुम मुसकात, 
फिर, नाही करि देत हौ, कहु कौन यह बाति ? 


हिस्दिषट जैल, उनाव 
५ माचं १९४३ 


हसिनि उडी तअरकास 
देखत दही देखत मुदे वे अनियारे रैन, 


मौन भये छनि एक मे सखज, रमीले वैन। 
मानष सरवर छाडिकै हसिनि उडी मका, 
दुग मोतिन के चुगन कौं ज्र नहि मावत पसि । 
ओचक जनि उडि जाह रो, जनम-जनम कौ मौत 1 
पाहेन सम जम जादइमौ तुम विन हिय नवनीत ॥ 


म बिवपायौ जनम के २६१ 


ल 
¢ ^ 


केषर 


हैवे ही स्व खोगये, है जु वही सार, 
पै तुम विन छिन-छिन उग्रत जोवन दुवह्‌ भार। 
स्मति ही तें वै जातत दै मानस भे कल्लोल" 
नैनन तै वहि ~ वहि उठत अवश अवोकते योल । 
यह्‌ जीवन की दुषह्री भई सुपुटौ सां, 
तम की ज्ञं परि गथीतुमविन या हिय मांस । 
जिय सूनौ, सूनौ हदय, तनं ~ मन प्राण उदरसि, 
भली भई तुम संग गयी जीवन की सुख आसि। 
शरद जुन्हाई अव कां ? कटां वसन्तं - उचछाह ? 
जीवन मे भव वचि र्यौ चिर निदाध को दाह] 
जीवनके मधु स्वप्तवे, हार, लास, रस, र्ण 
सकल तिरोहित ह्वै गये, प्राण, तिहारे, सग । 
हरस वरयां लेत है जा मुख कौ हराय, 


बाई मुख मे भगिन हम दै आए निरूपय 


वा तन कौ केवल भसम आज वचि रही शेप, 
यह्‌ परिवतन ठठ हम छत रहै अनिमेष । 


धू-धूकरि ब वरि उठी उतै चितां बौ भाग, 
दत हिय घधकौ होरिङा, चिनु फागुन, पिन फाग 1 


जिमि प्रसूतिकायार, जिमि ल्गन ~ मंडप ~ रसं ~ रय, 
निमि शमयान षौ कपट हू ल्गी मनुज के सग] 


मृग-नेग जम होगे जनम ~ मरण कौउ वार 
ये रिह प्रपात ज जन दिय मगिय वेदार 1 


हम विषपाया जनम $ 


सानवनै नव जनम करो ङग्यौ प्रति को हास, 
पुनि वाने जन्मान्त कौ छ्प्यो उदास अकास। 


उपा रखी मनभावनी, क्प्यौ प्रातं ~ आलोक, 
अव ये नैना लखि रहै श्याम सां कौ शोक । 
अव तो तुम जिनं दमन मे भरी रहैगी रतत। 
एक कहानी द गयी भव प्रभात की वाते। 
दध्यौ संग, फोको प्रयौ जीवन को सव राग, 
अवततौ स्मृत्तिही मे रह्म, प्रिय, तव अग - पराग । 
सस्मृति वनी अनुप, वसी रहौ तुम हृदय मे, 
कद्‌ छाया, कदु धूष, सरसावहु मन - गगन विच ) 


के-द्रीय कारागार, बरेली 
२५ अगस्त १९४३ 


पिजरवद्ध नाहर 


आवैगौ को वापुरो हमे श्षुकावन भज? 
हम उन्नत दिर, हम भजित, हम भजेय मृगराज । 
जदयपि पिजिर -वद्ध हँ हम नाहूर विकराल, 
अरे, तऊ सिह दी, हमन गरीय शगार) 
हृदय उछाह भमाप है, भंखिन मे दै माग, 
अव भी है मन मे व्ही मृगया करौ अनृगग। 
वही दष्टः नयम की, गन्तं शरी अनर 1 
मजं स्प कंपि च्छल गृ दशर धनधोर। 
हम विपपायी जनमद 


३० 


कापि उठत है पीजरा, कपतं लौहे के ्ार। 
कपत अगला यन्य सय, मनि नाहर हकार । 


हम अलीक, वीहृड चै, ्िरजे अपनी लोक, 
हमे न भावे अन्य कौ मारय आदौ, मोक। 


कैद्रोय कारागार, वस्ली 
९ सितम्बर १९४१ 


पो न ठरे घनश्याम 


वोल्यौ नेह-पपीहूरा जीवन ~ तरुवर वेटि 
पि ? पि? की ध्वनि गयी अन्तरिक्ष मे पैटि। 


अरुणा भरू विभावय, दंढत्त पिड को ठव, 
कितै पियाकी उगरिया? किते पियाकौ गाव? 


निखिल सौरमण्डल वन्यौ सजन-मुमरनी माल, 
घूणित त्रिभुवन-रवे खौ नाम स्मरण सत्र काल । 


रवि, शशि, तारक वृन्द लो गंजि र्यौ पिय नाम, 
दढ थके अणु-अणु उन्हे, पै, न ठरे घनदयाम 1 


धरी गणेश बुटीर कानपुर्‌ 
५ मई १९४२ 


रदेण हम विपपायी तनम क 


उपालस्म 
जोवन-तरल तरगिणो सुखि भयी छदा धार, 
्विष-मत्त जग ने दिय, यह निदाघ-उपहार 1 
जग प्यासौ अवलोकि क॑, हम भरि छाये नीर, 
फूटि गयी गगरी लगे उपालम्म कै तीर। 
साह्न भयो, सूरज भयौ परिचेम दिशि की ओट, 
नभर्जंधियारौ बहि च्या, हिय कसकी निक्षि-चोट। 
सोन भयौ हिय, देखि कै भपनी जीवन-साञ्ञ, 
दिन करौ घडियां रह्‌ गवी, हाय, बज्च क्ी बाञ्न। 


नेह दियो निष्ठा सहित, पायी घृणा भपार, 
सेवा को मेवा मित्यौ यह्‌ कृतघ्न व्यवहार । 
श्रौ गणेश कुटीर, कानपुर 
४ मर १९४२ 


प्रतीक्षा 


रटत नाम, सुमिरन करत, वौरान्यौ मन-कीर, 
जोत मथ ईकटक सतत, उमडयौ नैनन नीर । 


दिा-खण्डपे वेटि, ठम, निज हिय, लोचन, चीर, 
देखि रहे जग मग चलत इन पन्थिन को भीर । 


हमे अश्म-आसन मित्यौ, मिली प्रतीक्षा पीर, 
मिली उपेक्षा, ओ' मिलि उपाक्म्भके तीर] 


हम किपषायौ जनम के २३५ 


हमे बावरौ कहत सव, जो हम जोहत॒ वाट, 
कहा कहै? कचु परि गयो देषो रेख ललाट । 
हम विपपायी जनम के, सर्द भवो, कबोल, 
मानत नैक न अनख, हम जानत पुन मार 1 
अजह कुकु दहै स्मरण वा मुख की मुस्कान, 
क्वहूं तो या पन्थ दहु निकर्ैगे रसखान । 
कोक्ञाहल मच जादगौ, उमदैगी जने - भीर, 
अव साजन रस - बस खिचै दरकैगे हम ~ तीर । 
विह्वल, चरण पलारि है ये युग नयन अवीर, 
न्यौषठावर द्वै जागे उनपै हम सदारीर। 
प जब तक पिय ना ढरत हुलस हमारी ओर, 
तव तक हम रहि सतत गहे प्रतीक्षा - डोर । 
पष्ठी वौलत चै-चटक, सल्ल करत कठ ~ नाद, 


(१ 


सव॒ जग ध्वनिमय हं रद्यौ, हमे मौन - उन्माद । 
कहा कै? कचु समस्लह परत न कोर बात, 
शब्द वापुरे ्ििमिटि के सकरुचि-सकुचि रहि जात । 
उर-उठ अवेत कण्ठ छौ हिय - उत्ताल ~ तरग, 
पै यह्‌ रसना बावरी दत न वाकौ सग। 
मीन रहहु, जनि कचु कट , सहहु जगतु अपनाद, 
भगे ही तुम है र्ट, है नवोन' भअविवाद)। 
ये तव मौनाधर खुले वा छिन, अरे "नवीन", 
जाचिनिपिय -मुस -परमत्तेहो तुव शब्द अदीन । 


िष्ट्िबट जेल, उश्नाव 
२३ जनवरो १९४ 


२३६ 


हम विषपायी जनमङ्‌ 


किते तिहारो देश ? 


किते तिहारी नगरिया ? कित तिहारो देच ? 
रख मोतन क्तो कही, है मेरे प्राणेश । 
इतने दिन तें उठि रही, आकुल प्राण - पकार, 
क्यो न सुक मव लौ तनिक गहन रहस्य~किवार ? 
दयान क्षमता मनुज की अति सीमित, अति दीन, 
रोकि रहै दूग-पन्थ ये देश, कारु प्राचीन 1 
बात अगम पर पारकी कैसे जानी जाय? 
अलख ्षलक किमि पेखिए? याको कीन उपाय ? 
छिन्न भिन्न तुम विन भये मेरे जीवन-तन्त, 
कटकिंर्वाह तुम चलि वसे, हे मेरे रसवन्त । 
जो कहि जति निज प्तौ, चलत त्रिरिया नैक, 
तोक्यो उस्ते दुख-भरे ये सकल्पं अनेक ? 
पाहुन सम तुम करि गये छिनिमे महा प्रमान, 
ता दिनते जीवन कुटी भमी निपट सुनसान 1 
सुम आये वरदान सम वरि कं सरस बिहान, 
पे निकस्यौ अति सूक्ष्मतम मम सेजोग दिनमान 1 
मम बिहान, मम दिवक्च लषु बने तिमिरमय रेन, 
श्रमित प्राण पछी सतत, नैक न पावत्त चैन । 
चक्रयाककौ रेन, कर्वहुं तो कटि जतै, 
पै, हे मम रस एन, छगत निरौथ दुरन्त मम । 
श्रा गणे करटोर, कानपुर 
१७ अगस्त १९४६ 


हमः विपपाय! जनम क 


पावस पीडा 


विप्रलम्भ श्यूगार प्रधाने खघु प्रेम-कविताएे 


[ स्ह को कवि दवारा एफ ककत्पिफ शौपंक 
श्यौपन सदिराभी दियागयादे] 


क 


॥ ९ 
कणि 


तीर कमानं 


प्रिय, धतूरध॑र तुम चतुर, तव रक्षय-वेधक वाण, 
खटक्ता है यह तुम्हारा मूक शर - सन्धान, 


पठक प्रत्यचा, सुभृकुटी ठचक छोल कमनि, 

सेन - शर हँ भाव ˆ रस ~ विप वुन्ञे, है रसान, 
नयन -वाणो से सदा करते रहौ सियमाण, 
वस यही है साध हिय की, वस यही अरमान । 
एक दिन कर दो कृपा इतनी, अहौ गुणवानु, 
घूम लेने दो हमि निन सुघड तीर ~ कमान) 

खीचकर आकणं प्रव्यचा, धनुप को तान, ~ 

मो वुखाखो पास, दे दो नयन -चुम्बन ~ दान, 


प्यार मे यह खीञ्च - जेस चोज? इतना मान? 
प्रिय, दिखा दो चांदनी - सी वह मृदुर मुसकान । 


हिष्ट जेल, फजावाद, 
२२ अगस्त १९६३. 


म िपपराया जनम के २४१ 


३१ + 


शमसमर्थं 


खूब हुम देते हो स्वामी, भले वने तुम शादहशाह, 
जव जोजीमे भाया वहौ कटौगे, तुमको क्या पर्वाहु? 
कभी इधर फो, कभी उधर को, शुक जाने को कहते दो, 
जेस मन कौ मौज हुई वैते हौ वक्ते रहते हौ। 
आज आनना हुई कि उद्र अनिल ओर अन्वड के गौत, 
मेयै दी वासुरियाके लिए नयीहै यह स्वर रत॥ 


मै ह विजित, कटो तुम भनिल-स्वर व्या है मै क्या जा 
मीढी-मीटी कसकमयी वेदना तान मे पचात । 
नाथ, क्षकोरे ्षज्ञा कै ये सहन कहो व्यो कर पाञ, 
पावक के रागो कौ ज्वलना किया कैसे सुलगाञं? 
मु्से सुनना हो तो सुन छो क्रन्दन का" उत्करीश हर, 
सच कहता हूँ वौरतान लेने का रहान जोश हरे॥ 


परदे मे तुम चि हृए, कैसी छवि-छ्टा दिति हो, 

क्ञाफ-क्ञाक कर हम प्याखो को क्या नव रौति सिखति हो, 

यह्‌ सब मृङसे सुन लो स्वामी,-इस फनमे पारगत ह 

खवा र्हा हं मै इसमे -दसी साधमे मै सतह 
नाश, आग पानौ, आधी कौ जीलाएं मै बया जा 
मै धिराट का भक्त नही, तवे कसे तव आज्ञा माद्र? 


शश्र हम विपपायी सनमर्भ 


५४ 


परोक्षा के प्रस्न-पव 


क्रितनी आतुरा से देते अपने परस्वे आरो, 

निर्दय परीक्षको को कृतियां कैसो है विकराटी । 

दूनिया-भर की वात पृते, यह्‌ सव श्रम का जाल, 

मन कै मृदू मिलन का उनको जरा नही है स्फार) 
आलर अमित अथं थोडा, यह्‌ प्रशन-पम का सेल ! 
जीमे आता आज जखादूं इन सब को वेते । 


टटी वीणा 


जजर तवो, मग्न दार, टट सूंटिया, तार उल्क्षे। 
मुञ्ञे भले ये स्वर असञ्ञाने वाले वीणकार सुलन्ने॥ 
ठेढो ~ मेढी छचक लचीरो मिजरा्वे दी - गरी, 
कुटिक भँगुलियो मे छायो है जटिक शिथिरुता मतवारी ! 
वया बीणा, क्या वोणकार, क्या गेय राग, क्या गोत वना । 
क्यो बन गया कठोर उपक सा स्वर-विधान नवनीत मना ? 


जरा ठहर, मत छेड, अरे, भो वीणकार। शक जा, सक जा। 
मेरीटूटीचीणा पर,रे, तुयो मतस्ुकजा, सकजा। 
चदन साधन की नि स्राघन-जनित कटितता देख जरा, 
कैसे, भरे, गुंजा पायेगा तू नव स्वर - लहरी भपरा ? 
गमक, मूच्छना, मीड, गूज, ध्वनि वि यासो का खोप यहा । 
मेरे ट्टे दारु खण्ड पर टै भिघना का कोप यह । 


हम चिपपायी जनमके दद्‌ 


५ 


रहने भो दे, भरे हठीठे, मत कम्पित कर स्वर रहर, 
अरे तोड मत, सोती हई साध कौ यह निद्रा गहरी, 
स्वर-ञ़्ति की स्मृत्ति-मस्छृति से वह्‌ सदसा उढ आयेगी । 
पलक-सम्पुटी मे न जनि वयाक्या वह्‌ भर येगी 1 
हियकौ साध नक्षीटी पगखी स्वर माधुरी प्रवीण वटी, 
वीणकार, उसको न जगा, मत ड तारतर घटी-घदी । 


रेल परथ वानपुरसे विरगप 
२४ जून १९३१ ि 


प्रज्वलित वहि 


वहु चली, आह्‌, कैसी बयार 1 
खोला अतीत्त का जट्लि द्वार । 


जीवन -वन कौ वृक्षावर्ि्या, 
विस्मृत पथ की संकरो गलया, 
अति व्यथित हास्य की नव कलया, 
तिमिर - ग्रस्ता पर्णावलिया, 

कर रही अनोखा आज प्यार्‌। 


वौते दिवसो क अन्धकार, 
घेरे था जिसका क्षुद्र द्रार, 
उस हृदय -कूप का नीर क्षार, 
केम्पिति होता है वार -वार्‌। 
ठेवे कोई इसको उवार । 


चेष हम विपपायी जनम क 


मत - मन्दिर की उस सीढी पर, 

कल्पना, भावनाएं चढकर, 

देती थी विमु अघ्यं सत्वर, 

जिस मूक भाव के पत्थर पर, 
उससे निक्छो ये वृद चार। 


सिंहासन पर॒ थौ जमो धूल, 
पर, कही न दीखा वह्‌ दुकूल, 
जो वीमे कता चार फूल, 
पोछता सुआसन फूल - पूर 1 

ह, भब भाया क्षालन विचार । 


रवि - किरणो की सुन्दर जारी, 
खग्रास ~ ग्रहण ~ भाभा काली, 
दोनो उलक्लौ थी मतवाली, 
जीवन -परथ प्रकाश से खारी 
था, फिर आयी, किरणे अपार। 


{~ 


सुन्दरता के क्षकञ्लोरो 
वासन्तौ कै कर भौरा 
श्रावण के प्यार हिडोरो 
दुख कौ रोटी कै कोयो 

मिक गया आज फिरसे दुलार)! 


~ ~प प 


पाग कौ बहकी बातें है, 
योगी को ये श्रम रते दै 
तरम रोते हो, हेम गति है, 
ट्टे स्वर मे सुख पते है, 
दुख दही मे पाया सख प्रसार । 


हस दिषपायौ जनम के 
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ये पप उति ह मन को, 

मैव्याहं? क्या जातं तनकफो ? 

उन्मत्त दारावौ इस छन को, 

पा गया, महो, जीवन - घन को, 
फिरफिर स्मृति कौ भति ही भगार 1 


१.1 


वैठी दै पत्तो - पत्तो 


पजाति दीप कौ वत्ती मेः 
अप्ति तण्डुक को रत्ती मे, 
वेदो - मसीह कौ सत्ती मे, 


वैठी है मेरी सुमनृुहार। 


मेरी निकुज को गलियो 
अता वह्‌ धृत ठे पलियो 
धरता दै दीवे अल्यो 
गणना है उसकी छलियो 

स्मृति-दीपक वुक्लता वार - वार ॥ 


= - ~ 


ध 


कुछ देरजके यह दिया भौर, 
गूं माला का एक छोर, 
विस्मृति कौ आवी, करन शोर, 
चचरुते, बहुका न मौर, 

मेरे मन का गाकंर मक्लार। 


क्सिको आराधूं ? चलू कहा 
क्रिसकी मुरली को सुतरं कहा? 
करिसका अधरामृत पियं कहाँ? 
किस अग्निकोकमे जिय कहा? 
जिससे द्टै बन्धन विचार । 


इम पिपपायी जनम क 


वेदमै, सुनो मेरी वाणी, 
हूत्खण्ड जलागमो कत्याणी, 
तुम जितत प्रदेश कौ हौ रानी, 
केर दो वहं भस्म, न दो पानी, 
तव॒ निकठे शोखे तीन चार। 


इस हृदय - यज्ञ॒ का धृञ्रयान, 
लेकर आविगा मूतिमान। 
मेरी आहो का अभ्रुदान । 
स्मृति - रत्नो से भूपित महान्‌ 1 

उस क्षाकी पर होऊं निसार। 


गत॒ आनन्दो के अश्रु-क्षीण। 
आगत दुख कै अनुभव प्रवीण । 
अ-यवते - भावना भरौ वीन। 
यो हाय जोड कहता नवीन' 1 


प्रज्वलित वल्लि सुलगे अपार, 

हत्खण्ड करे फिर जल-चिहार, 

निकले सोते उनसे ~ अपार 1 ~ 

वह्‌ चके, अहो, टेसी बयार ॥ 

ग 

^ 1 द सुस छ ५ +~ 
धयो क्लेजे-की तड्प-धोमी पडी ~~ * 
त आज दिर सुनसान-सा' क्यो हो गया? 
आख के अव्यक्त भावो की छ्डी,~ ५५ “ 

“ तोडदी किसने? कहाधन खोगया? 
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द्रूसं॑विपमता की सरलता मूखकर- 

किसर सरोवर मे तियेदित हौ गयी । 
इस विपिन कौ वहु कुहुकिनी कूककर,- 

किस निनादित वेणु -वनमे सो गयी? 


सिसकनेमे ही मजा मिक्ता रहा, 

कसक कौ उस वेदना कौ चाह ते- 
हुम विपन्नो का कमल लिलता रहा, 

द्द को दिक से लगाया चाह से! 


हाय । प्रवह्‌ ददंमेरा क्या हृभा? 

किस निहुरने हाय ष्ट्री वाधदी? 
लोक-खोचन-विन्दु, तुम भव हो कहाँ, ? 

सुलता है यह विटप, ~ रो, देख लो ॥ 


नारी 


सृष्टि - मन्थन कौ पुरानी तुम पहेली गूढ 
गहन सम्भ्रम - ग्रथ तुम, तुम ज्ञान-गति दिद्मूढ 
तुम भ्रमित, अति थवितत-विचछित, चक्ति भाव-समूह" 
सुलक्ष फिर ~ फिर उलयती तुम प्रदन-वृत्ति दुह्‌ । 
तुम पिपासाऽकुक जगत्‌ पौ प्या्-आला, नारि, 
एक धट बपूणं तुम मृगतृष्णिका सुवरुमारि। 


मथन हम विपपायौ जनम $ 


तुम सृजन-मन्थन-जनित विगलित विमल नवनीत, 
चलित प्रजनन-चक्र को, तुम स्निग्व वृंदं अतीत। 
तुम जगत्‌ नीरस मरुस्थल कै वरसते मेह, 
तुम तडित्‌ विचयुच्छया तुम सरता के गेह! 
तुम विराम -विकार मे अनुरागिनी मनुहार । 
रार तुम, अविचार तुम, तुम प्यार - मल्याचार। 


दुम समस्या अट्पटी तुम चिर ~ रहस्य महान्‌, 
तुम दरस की चटपटी उत्कण्ठिता अनजान । 
निपट ओं मिचौनियो की तुम क्षल्क भम्लान, 
विगत युग-युग कौ चिरतन तुम कसक मुसकान, 
हृदय - मन्थन कारिणी तुम मोहमय उन्भाद, 
कर्पना को कौकिल तुम रचिर भाव प्रमाद) 


सूघ वन॒ आयौ सखौनी तुम ठक रुर, 
मत्त गज गति मे छिपा आलस्य का आभाम 
विदत, डाला है जगत्‌ के मीव मे गुणवन्ध, 
नयन - कछिका मे भरी है अमित्त मादक गन्ध, 
ओ जगत्‌ कौ स्वामिनी, मायाविनी, तुम धन्य । 
तुम प्रकृति के मुकुट का पतिविम्ब रूप अनन्य । 


प्यास 


अरे वृन्ञा दो, जरा वृन्ञा दो, यह अन्तर की प्यास, सले, 
विसीतरहतोहोजाने दो इष तृष्णा कां नास, ससे, 
चिटक रही दै रोम-रोममे चरम विपास्रा- यात्ति यहा, 
विकेख प्राण ये मुरञ्ञ गये ह, मुरश्नौ जीवन ~ आत, सतत, 
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प्यासी ? नही, यह्‌ मसफठता का, है भोपण उपहास, सवे, 
कौत जतन से आज दवा यह मादक उल्कास, ससे ? 
जव से शुरू हुआ है तव से, थमा नही है छिन-भमर भी,- 
होतादही रहता है निदि दिन मेरा शोगित-रासर ससे, 


यह्‌ विकास की व्यथा रूपिणी भभिट प्यास ठग रही मु, 
यह मेरौ युग युग की वैरिन निपट आस ठग रही मुने? 
आखोके खप्परमे पानी भषज है फिर भी तो- 
एसी है यह्‌ प्यास भयानक, कि यह वृक्षाय नही वुसे 1 


हस्दम यही ल्गा रहता है कि वस गटक जाडं पूर, 
यही चाहता हँ कि रात - दिन अपने राम सुरस चट 
जागृति मे तोतृष्णा हही, पर मे तो सपनेमेभी- 
तडपा करता ह, वोटो तो, कते ये बन्धन रटँ? 


निग्रह के विभ्रह्‌ की विपदा, सयम के भ्रम कौ दुविषा, 
सहन कर चुका हूं यह सव भी, पर, न हुई कुछ भी सुविधा 
विकेट ब्रतो से प्रवर इन्द्रिया, ओर प्रमन्यनरील ६६, 
यम ~ नियमो के उपचारासे हुन हिय कौ प्यास विदा, 


मन लख्चा उठता है लख-खव रस से भरे नये धट को, 
प्राण तडप उठते रखकर घट पर ठेके हृएु पट को, 
अधरो को उत्पीडित करती पिपामात्ति आ जतीदहै, 
समयाये ? वैसे ममज्ञावे कोई इस मन -मर्ट को, 


कीन कहु र्हा है वि वेधा ह मै अपनी सुतलीसे? 
ज्ञानी, कर न अनादृत जीवन यो निज भाषा तुतली ते, 
बन्धन वे मण्डन वी वर्ते, यडी अचूरौ दै, कानी, 
पटी जगभीयम चटनादहै प्यामे दृग पौ पतली मे? 


३५० हम विपयायी नमक 


प्राण मटक जति है योहौी इस तृष्णा के फन्दे मे, 
करि इट तोड द्रुं वन्वन इतनी ताव कहाहै बन्देमे? 
कभी-कभी तो यह सोचृहं किह यम-नियम व्यथ निरे, 
नाजाने क्या धरा हृआदहै इस सव गोरलधन्ये मे? 


यह्‌ न सोचना, यार, क्रिमेहं यो हौ निरा निरठत्ला-सा, 
ज्ञानी, मम अन्तम्तरु मेभी, गता इक रत्लासा, 
अपने चठने को मैने भी कुद सोपान बनये ये, 
ढेरहो ग्येवे सब, हिय मे जनड्टा होहत्लासा, 


मै हं दो वैय का प्राणी, मै प्यासा, मै दीवाना, 
मे धरती प्रर चलने वाला, म आशिक, मे मस्ताना, 
मुके क्या पडीटै कि रोक दं मै अपनी यह्‌ प्यास वृथा? 


मृगतृष्णा ही तो यौवनैः जीवन है प्यस्रे जना, 


सयम॒की असफलता काट एक पूज मै, रेज्ञनो, 
निग्रह कौ व्यर्थताकया का, एकं गहं भे मानी, 
सयम की, उच्छृखल्ता कौ, मै हं एक पेटी, रे, 
मै मनव हं, देव नही ह, सुन ठे जानी अज्ञानी, 


मै मानवता की कमजोर, मै मानव की शहुजोरी, 
शत रत॒ सहसान्दियो कौ हमे गुणबन्धन की डोरी, 
अव सहसा अतिनिगुणता की आशा तुम व्यो करतेहो? 
मे सेन्द्रिय ह, सुनो, नही मे निपट निरिन्द्रिया कोरी । 
फिर भी "यास वृञ्लादो योम कहु उताहं हो व्याक्रुल, 
अमित वेदना जब तडपाती मेरी सुषद साव सजुल, 
किन्तु पूति का प्यासा हं मे, नारोच्छकहं नही जय 
प्यासल्गेतो सही किन्तुहा वह अविरस्रभी दृटदल1 
रे पथ आगरा सक्ानपुर 

१८ दिसम्बर १९३४ 
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सव गदु मुकाम, प्राण 


शौतभीर सुमन सदुश तव मृदु मुस्कान, प्राण, 
जिससे उठ रही अमित, मन्द-मन्द, मघुर घ्राण । 


२५५२ 


फुत्ल-प्रियक सम लहरी तव कुसुमित सादी नव, 

रम्य हैम पुष्पके सम निखरा तव छविवेभव, 

वकुलं सुमन-रादि सहश, सौवु माय, प्रियतम, तव, 
फेर रहा तव सौरभ पारिजात कै समान, 
शीतभीर शुमन सदृश, तव मृदु मुस्कान, प्राण । 


लोल लचकमय कम्पित तव शरीर-लत्तिका यह्‌ 

मुदु मजुल वजुल सम सिहर रही है रहर्टः 

यूथिका प्रमून करे तव वचनो से अहरह 
वने सुमन रूप आज तुम मेरे प्रिय जान, 
शोतभीरु कुसुम सदृश तव मृदुं मुसकान, प्राणं । 


भे इतत सुमन-राशि वारं, प्रियतम, तुम पर 

स्यौचवरदहै तुम परे मृदुल भाव है हिवहर, 

नयना पर वलि होने आये खजन नमचरः 
नीलोत्पल दख सकूचे निरख रुलित चू कमान, 
निर्पम है, चिर निरुपम तव मृदु मुसकान, प्राण । 


इम गिपायी जनम 


शरद-निशा 


भज यहु श्षरद निशा चरसे, दावरी मे मधुगस सरमे 1 
आज यह शरद ~ निहा बरसे 1 


यदा स्दन शायन यह्‌ छन-छन मगन गगन सस्ते 
चूर पड रही मधुमय पीडा सफ चराचर से। 
भाज यह्‌ शरद - निशा वस्से । 


दरद-परम की सरस चाट चू रही कलार से, 
हस हँस कसके दान देते है, निरिपति अम्बर से) 
आज यह्‌ शरद-निशा वससे 1 


पिय के दरस विना कारागृह मे छोचन तरसे, 
परस कह हम तो ह वहूत दर उनकै धर से 
आज यह दारद-निशा वस्मे 1 


विलसित्त विद्मण्ब्ल हुकसा नभ शरि मृदुकर -से, 
मेरे कारा कै पादप भी हुए उजागर -से 

आजं यह्‌ शरद - निश्षा वससे 1 
मन्मथ फलस्वर्प भाये तुम शि - रत्नाकर से, 


सुम न मथो हिय निकलेगा प्रतियोगी अन्तर से, 
आज यह्‌ शरद - निणा बरसे । 


हम चिपपाथी जनम क २४२ 


राज हुलस प्राण । 


ओ निदुरं तुमने दिया घ्‌ नेह का वरदान? 
हुलसे आन अकुल प्राण । 


उन मृदुल प्रियतम चरण पर, 

अशरु-मीने युग तयन धर- 

हो गया कृतछृत्य जीवन- 

थामकर हिय आहु क्षण - भर, 

एक वटि वह्‌ युग वनी, युग वन गया क्षण मान, 
पीतम भाज हृलते पराग । 


मुघड सवि मे ठव्छे दौ, 

प्राण । तुम कितने भले हो, 

चिर निराध्रित विकल हिय को, 

यो सहारा दे च्छे हो! 

सिहर उरा यह पडा था, जो निरा प्रियमा । 
पोतम भाज हृलते प्राण । 


विक्ट मेरी दूर मिट, 

राह वधुर, निपट पविट, 

है सहाया अगम मग म 

तव चरण नख ज्योति क्षिट मि, 

मिट गयी यौवन निशा म॒ ज्योत्तिमय मुमकान, 
पौतम आम हमे श्राण। 


ह्म गरिषुपायी जनम क 


पार करना है मुञ्ै प्रिय, 
गहन गह्वर रिखर सेन्द्रिय, 
क्यो गभी से पृच्ते हो, 
कि क्व॒ होगा अतीन्द्रिय? 
घोर विपयासवितिमय है, अनासविति विधान । 
पौतम आज हृलसे प्राभ। 


तुम सरद शुचि कमल रोचन, 
तुम सकेछ सकट विमोचन, 
आज कर दो इस विधुर कै, 
आज कुवम विलक रोचन, 
दो पराजित कै विजय का चिल्ल है रसान । 
पीतम आज हुश्से प्राण । 


मा गये तुम यो क्विज्षकते,- 
विरत जीवन मे हिचकते, 
अव वने रहना सदा यो, 
है दिवम वीते सिसकते, 
दीन कौ बुध्या करेगी कौन-सा सन्मान ? 
पीतम आजं हुलसे प्राण । 


शक्ति मे तुम शवित मेरी, 
भक्त मे तुम भक्ति मेरी, 
नेहयोगी मे, सजन - तुम, 
प्रेममय असुरविति मेरी, 
गीत कर्ता मे वने तुम मन प्रफुरिरत्त गान 1 
पीतम भाजन हृक्से प्राण। 


हम विपपायी जनम के २५५ 


तुम अभयमय गान मेरे 

विश्व॒ विष्ठ्व घान मेरे, 

क्रान्ति - दर्शी मै, सजन तुम, 

क्रा तमय भगवान्‌ मेरे। 

क्रान्तिमिय विधान्तिमय तुम शान्तिमूय भूजान । 
पीतम आज हले प्राण। 


वाध ले पौरस्य रसरी मे 
सजन इस थक्ितं जन को, 
कशिथिक वाहो को वना लो, 
ग्रीवमाला एक क्षण को, 
एक क्षण वह्‌ दो चुनौती, दै, 


युगान्तर कै सृजन 
अवयिहीन अदोप मे हो शेप का अवसान । 


पीतम आज तमसे प्राण । 


स्वागत्त 


प्रन वक्यागुनगुना रहै हो, क्वि, 2 
उत्तर जीवन की टूटी तान 
विम्मृत-घटिकाओ वे सपने का भीटा-सा गनि, 
भाज गुनगुनाता हँ अपने गत जीवन का राम, 
याद नही पडते भृखे स्वर, मिटे पुराने दाग। 


२५६ हम विपपायी जनम ५५ 


प्रश्नं 


उत्तर 


प्रन 
उत्तर 


प्रहत 


उत्तर 


मिट जाने दौ विस्मत-स्वर वौ वह धृधरी-सी रेस, 
कष्या करते हौ याद विगत रत जीदन का अविवेक्र ? 
महौ हो गया वहत, भूल जाओगे सारे सैल, 
यचे खुचे जीवन को अय क्यो करते येमेरु? 


अरे, विराग सिपतै वारे इधर अयातु देख, 
कुछक्षणमो तरू यही यड दे अपना ज्ञान विवेक । 
देख उमड आये है मेधा, सन सन वह्‌ बयार, 
भनी माटी कौ सुगन्य करने आयी है व्यार, 
वंद श्षोतल्ता कायी दहै, अपने मग वटोर, 
जड चेतन हक्से है, नाच रहे जगलमे मोर, 
एमे समय, वता दे, षयो न जमा विस्मृत-राम ? 
अरसिक, मुञ्े सिखाने आया कैसे आजे विराग ? 
अरे, कमक हिय मे, स्यर कौ नस्मृति हुई विलोन, 
याद कर रहा हँ विस्मृत स्वर दमौकिए भ दीन। 


व्यथं गुनगुनाओगे अपनी वहु टूटी -सी तान? 


इसीलिए न, कि मेरेप्रियको नही स्वरो का न्यान, 
इससे वेया होता है? रहै गनौमत मेरा रोग, 
जाकिर, रो दूंगा, ~-जाभेगे मेरे फूटै माग, 
गायन उनको नही सुहाता, उन्ह्‌ सदन सेप्रेम, 
मेरे प्रियकी यह्‌ है एक अदा ~ यहु उनका नैम । 
उनके आगन मे रहती रोनेवाटो कौ भीड, 
मभी उसमे मिल जार्जगा हौ करे गत पीड। 


तो फिर, सीषे-सीपे रोते हो क्यो नही अधीर? 
गाने का आयोजन वयो करतेहो हिय को चीर? 


* है अज्ञान पृच्छकः, तुम क्या जानो यह्‌ सब वात? 


तुम्ह्‌ ५या पता गायन का केता होता प्रतिघात ? 


हेम विषपायौ जनम के २५७ 


# 


स्दने - व्यथितं से हृदयदेश का हू हाहाकार, 
-यह्‌ -हैमातो स्वर के चरम हुदय-मन्थन का सारं! 
इप्तीलिए मे परे गकर रोता ह~ ओर, 
हिचकी छे, हिय मे दुखयता ह अपना वित चोर । 


भेरे गृहमे गीत, रुदन, का करता है भमिपेक, 
भेरे शव्द फोप मे रुदन मौर गायन दह एक1 


पुन 
ठ्गा है जीवन मे घुनएकं 
याकि विरहे की रुदन-वेदना की है यह्‌ अतिरेक ? 


हमा खोसला हिय का दाना 
घटा भाव का मूल्य पुराना 
किस कटे मे तोद द्रसको 
किससे कहूं कि रेने माना 
सभी आनकर टुकगते जाते ह इसवो देख । 
ख्गा है जीवन मे धुन एक 1 


यहुत मेही वीते ह कुछ दिन 
रहा क्टेयाका केश कदापिन 
ञ्वे तो ना जातं यहूक्याद 
रह-र्ट्‌ टीस उठे हु चिन्नि 
दिन निन गिन निनत्ती कौ पर या पिठ दरस कौ रेख 1 
र्मा दै जीवने मे पुन एक। 


२५८ हम गिपिपाया जनमद 


हे धुन, चुन-चुन करतु खाना 
इस अस्तित्व-शून्य का दाना 
होवे नाश, न रहै पये- 
अक्षत-हिय का भरा खजाना 
चक्ष नवरण मान रह जाये इतना रहै विवेके । 
अरे सुन, जीवन कै धुत एक 1 


जीवन को कर रन््रप्रुण त्रु 
कर॒ निदयता-भाव दूरन तू 
दया-मया को दिये तिराजलि 
मनका कण कर चूण-चूणतु 
निदयसा, निर्ममसा न्ष्टुरतु अपनै को लेख) 
अरे ओ जीवनके धुन एकर । 


फागुन 


अरे भो निरगुन फागुन मास्त । 
मेरे कारागृह के शून्य भनिर मे मत कर वसि। 
अरेभो निरगुन फगन मास । 
यहां राग, रस, रगक्हाहै? 
सिन, मदिर मृदग कहाँहै? 
अरे चतुदिक्‌ फैल रही यह 
मीत भावना जहा तदा है- 
इम कुदे मे मत आ तू रमवशा हसता सौल्लास, 
अरे ओ भटे फागुन मास । 


हम विपपायी जनम क 


कोत्र मे जीवन के कण-कण 
तेल-तेख हो जाते क्षण-क्षण । 
प्रतिदिन चक्की के धम्मैर मे? 
पिस जाता गायन को निकव्वण। 

फाग सुहाग भरी ही का यहां करं रप्रास ? 
अरे मो मुखर्ति फागुन मास। 


रामबास को कथिनि गांसमे 
मंज वान कौ प्रखर फापिमे, 
अटकी ह जोवन की घडिर्या, 
यहां परिम स्डर्ससि मे! 
हों न फैला त्रु वह्‌ अपना लाल गुलाल विलास, 
अरे भरणारे फागुन मास । 


छायी जजीरो की ज्षन ञ्ल, 
उण्डा-वेडी की यह्‌ चन-घन, 
गर का अर्रादा फेला, 
यहा कह पनघट की खन खन ? 

कंस तुक्षको यहा मिलेगा होटी का आभास1 
अरे हर्रे फागुन मास। 


वह॒ निवन्व भावना ही की 
चपल तरे अपने जी कौ 
इन ताला जंगलो के भोतर- 
पुट घुट सतत हो गयी फीकी । 
अवतु वया मदमाता ताण्डय करत्ता रे सायसि। 
अरे मतव फागु मास। 


हम विपपाया जनम क 


साकी । 


साकौ 1 मन-चन-गन धिर माये, उमडी श्यनि मेध-माला, 
अव कपा विलम्ब ? तुभो भर-भर ला गहरौ मुरला | 


तन के रोम-रोम पुरुकित हो, 

रोचन दोनो भर्ण-चकित दो, 

नस-नस नव ककार कर ष्ठे 

हृदय विकम्पित हौ हलसित हो 
कव से तढ्पं रहे है- खारी पडा हमारा यह प्या? 
अव कैसा विलम्ब ? साकौ भर-भरदला अगूरी हाला। 


भौर ? ओर ? मत ¶ृढ, दिये जा, 
मुंह मगि वरदान च्थि जा, 
तु वस इतना ही कह - साकी, 
ओरपियिजा। गौरपियिजा॥+ 
हम अलमस्त देखने भायै हं तेरी यह मघु-दाला, 
अब कैसा विलम्ब ? साकी, भर -भरला अगूरी हाला । 


बडे विकट हम पीने वाले, 

तेरे गृह भाये मतवा, 

इसमे क्या सकोच ? लाज क्या? 

भर्भर ला प्ये पर प्यारे 
हममे बैट प्यासो से पड गया आज तेरा पाला, 
भय क्ता विलम्ब ? साकौ, भर -मर ला अगूरी हला। 


हम पिपपाथी जनम फ २६१ 


हौ जाने द गफ नेशे मे, 

मत आने दे फकं नदो मे, 

जान - ध्यान - पूजा - पोथो के~ 

फट जाने दे वकं न्रे मे] 
षी पिला कि विद्व हौ उठे एक वार तो मतवाला। 
साक्ौ, भम कैषा विम्य ? भर-भरखा अगूरौ हाखा। 


तु फैला दे मादक परिमल, 
जगमे उठे मदिर-रस छलल 
अतल-वितल-चर अचल-जमगत्‌ मे- 
मदिरा क्चलक उठे ज्नल-क्लल-शल, 
कल कृ छल-उक करती वोतल से उमडे मदिरा वाला, 
अव कंसा विलम्ब ? साकी, भर - भर ला अगूरी हाला) 


>< 


कूणे^दो कूजे मे वुद्षमे वाटी मेरी प्यास नही, 
वार - वार ला-छा ॥ कह्ने का समय नही, मभ्यास नदी 1 


अरे वहा दे अविरल धारा, 

वृदन्वुंद का कौन सहारा? 

मन भर जाय, हिया उत्तरावे, 

डवे जग सारा-का-सारा) 
देसी गहरी, एषी ल्हराती ढख्वा द मुरखाला) 
साको, अव वैसा विलम्ब ? ठसका दे अगूरी हाला। 


२६२ हम विपपायी जनम क 


सोजानैदो 


सोजानेदो, अवन चुभाओ इस जागृति के शूलः 
आख मीचनैे दो, होने दो चेतनता उन्मूर। 
यह्‌ सज्ञा, यह्‌ ज्ञान भाव है भोरे हिय कौ भूल, 
मुक्ते उदढादो, भज भचेतनताका द्याम दुकूल । 
आञ खिल रहै मेरे आगन धनी नीद के फूल, 
सो जाने दो, मेरी इतनी विनती करो कवल । 


यह ॒धूमावृत॒दिद्ूमण्डल सोया है लम्बी तान, 
सखी, साक्ष की वेला तरुवर भौ सोये अज्ञान 1 
निरैष्टता कराने आयी आज मदिर - रस - पान, 
नीद नीद, सव ओर नीद का छाया स्वप्न-वितान । 
अरी साज छे केने दो अजकि-भर निद्रा ~ दान, 
सोजाने दो अव न मुनाओ जागृति कै गुणगान । 


भीने - भीने सूपुर पहिने श्याम चदरिया मोढ~ 
घोमे - धीमे निदिया आयी चेतनता मुणं तोड, 
सततं जागरण कौ दुलदाई कसक हुई कु शोप, 
अवतो कृपयाकरोन मुञ्लपै भ्रू विलास का कोप। 
इस अंधियाकते मे मत चमकाओ विजटो कौ रेष, 
मेरे नीद-गगन मे मत्त छिटकाओ यह्‌ भविवेक । 


क्षपक लगते ही जगजातोदहै सपने कौ नात्ति, 
यह्‌ किचित्‌ विध्राशति वन गयी हाय हृदय की क्रति । 
पन ल्ग, जगने समन्ना सोया हूं मँ अनजान! 
पर मे जातु हं फि नीदवा कसा दै वरदान । 


ह्म विपपायी जनमे २६३ 


४ 


किसकादोप? बुम्हारादैयामेरा? बोलो प्राण। 
भरी, नीदम भी तक तक्‌ क्यो मारो हो स्मृति-चाण ? 


रेख पथ वनारमसे कानपुर 
२४ अगस्त १९३१ 


आवृत 
जीणशीण आवरण ख्पेटे वड़े जतन ते, हाय, 
च्यि जा रहाहं मै अपनामेद भरम निशूषाय, 
तुमनट्टोो इसमे व्याह? टीत उठेगी, वालः 
होगी कसर, जरा होगा इस हिय का हाल विहाख । 
ठेका - मुदा रहने दो उसको, मब न करो दिखवाड, 
भेद खुरेगा, ग सजनी, कु तो रहने दो भाई । 
रीती हसी, अनमनी वाते, क्षीण मन्द मुसकान,- 
इनक कछषीने पट मे क्िपटा एक दरद अनजान । 
खच छिपाने की कोलिश म रहता हं दिन ^ रात, 
फिर भी क्षलफे दिखाई दे जाती सहसा अनञात, 
कभीरैसीमे, कमी सुदी मे, कमी बात के यीच~ 
आह्‌ निगोडी व्यया-कथाको केआतीदटै खीच। 
यंतो ममी समन्ते कोई बु, को वु, वात, 
सजनी मेरे मम्ध्रम की है कथा अभौ जतत, 
छेड-छाठ पर प्ुमन उजागर यरो उसे चहुं ओर, 
विदव - व्यापिनी टौ जायेगी मेरौ मृदु मरोर, 4 
यो हो छोम यटा करते ट पागल यडा "नवीन, 
फिरतोटम तुम यदजय मिलपरटोगे पायः = तीन! 
| । 
२६९४ हम पिषराया नमने 


विश्व-व्यापौ 


मेरे पत्तपत्ते मे वटी है कौन? 
पर्वत फी रोभार्वार्याँयेरह क्यो मौन? 


किया इलारा नाच उटठी रोमावलि्या, 
जरा निहारा कौप उटी मन मालिनि । 
नदि्फा वह्ने गीः हृदय पत्थर पिघखा, 
वडी वुरौहे हाय) प्यार को ये गलियां । 
मै पृद्ध-मेरे प्ते मे वैठी कौन? 
पर्व॑त कौ रैमावलियां ये हैँ क्यो मौन? 


वया देखा ? सवे कुछ देखा,-स्वीकार किया, 
भूधर का अपने मेघो पर भार लिया, 
शिखा-खण्ड देखे नगो का रूप लखा, ~ 
वृक्षावृत्त-शिसरो परभन कोवार दिया । 

पर इम सवमे छिपकर वह्‌ वैठी है कौन ? 

* पवतकी रोमावलियाँयेहै क्यो मौन? 


प्रकृति निरीक्षण के लायक, यह मन न रहा, 
उस कृतिम मूरत से कु जातान कहा! 
जहां उठायी आंख उसे पहके दैखा, 
वरिरहु-वेदना का विचि व्याघात सहा । 
वहे हती, निष्टुर-मी, खज्जितसी है कौन ? 
जिसके कारण प्रकृति नटी वन वैदी मौन ? 
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२६६ 


यन की वीहृडता सी जो मै शरण गया, 
तौ देखा आया मेरा यह्‌ मरण नया । 
ठेला उसके, चरणो से अपने को दुर, 
पर मनमे वह्‌ चरणो का आभरण गया। 
इधर-उधर छायी है वहु रज्जित-सो मौन ? 
ठत्ता-पन से ज्लाकि रही वह देषो कौन? 


ऊजवन्ती हो जाओ अवगुण्ठन कौ बोट, 
निटुर पहाड़ पर आ-आ कर करो न चोद । 
घोट-घोट करद मनका महार किया, 
चुप जाओ, वरना हो जायेगा विस्फोट । 
नेह सुधेट छल्केगा सुन ओ मूरत मौन? 
हंस दस खोग कटेगे यह्‌ है पाग कौन? 


तुम्हा पनघट 


एक बार अपने पनघट पे 

चद आने दो, चद आने दो, 

इसी वहाने मेरे जीवन- 

फा पुखारवुछक्ड जनेदो। 
इस पनघट कौ गागसियो कौ- 
खने-खन सुनकर खिच जाया हु, 
अतर नीर का मर्म समचने- 
यो यह्‌ उत्मुक धट लाया दह) 
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जरा विकम्पित पाचि थामदो, 

भेरे मालिक, फिसल रहाट, 

निम शओीतग जर छने को 

माज अचानक इधर वहा हं । 
देश्देश के सुरस छग्रीठे, 
पनघट से भर नीर छे गये, 
अपनी पुरुवार को मीचा, 
जगको मधुरा पीर दे गये। 

कंसे-केमे पष्प सिरे दै 

क्रि सव विद्व का प्रागण फूल, 

दुखित हदय का क्रन्दन 

उनको देख, आपभपनेको भूखा } 
हे उदार दानी, इस पनघट के- 
सधु स्म का षन करभो, 
मेरे सूखे घट को नव ता 
जरा देरको स-रम वनामो। 

काटी घडा विचारा, गरस्ए्- 

बोल योल्ता रहा संदा यह्‌, 

अवकफी इसका गला फंसाहै, 

ग्खलो काज बाहु मेरो गह! 
मुन्षे न कट्ना-अरे ठहर जा, 
वडेवडे है यह परीक्षक, 
मे भीतो वरसोका मारा- 
है छोटासा एक प्रतीक्षक । 

पनघट से मधु भर्ने दो, 

मेरी विनय सुनो शुचि्ाधक, 

अपनी प्यारी हठ कोमेरेमग की- 

करो न तुम प्रत्तिरोधकं 1 
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सुखा-रूखा घडा विघारा- 
ठी हर्द रज्जु यह दुल 
आस रगाये वहत समयसे, 
ये दोनौ अकति पर-पल । 

मजु घाट पर, तुम॒दिव-सुन्दर, 

नव रस जीवन लृटा रहे हो, 

वडे-वडे विरयात॒कविगणो- 

की भीडो को जुदा रहेहो] 
मुञ्चको भी चट भरक्ने दो, 
इस पथपे प्रभु बढ अनिदो, 
एक बार मपने पनघट पे- 
चढ आनेदो, चढ आने दो। 


जाहुवी कै प्रति ! 


गगे, व्यो उमड़ी जाती हौ? 
निरिदिन किस अशत गायन की कोन कंडी गातौ हो 


इस नैराश्य दीपके कलिल मिल प्रकाश मे आज, 
सुरक्षी है जीवन प्रहेलिका तुम व्यो उरज्ञाती हो? 


माज निराशा वरसी अवुर हुआ पल्खवित खव, 
तुम आशा की उव से उसको षयो मुरक्ञा जाती हो? 


किसप्रखगमे ? किस दिनात वैकि क्षणमे हो सन्म 
किन हायो ने तुम्ह्‌ लिखा ? तुम प्रथम नेहु-पाती हो? 
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किन्तुप्रेमके पत्र रूप से मत आभो, हक्षीण। 
भेरा तेल सुखनि को आ जाओ तुम बवती हो। 


जल उठने दो जीवन दोक भक्‌ से होऊं धन्य । 
उसकी छौ कह्राने दो, जैसे तुम लेहराती. हौ ? 


49 
मेरो निष्ठुर प्रतिमा उसको देल कह उठे धन्य 1 *, 


मानो भन दुग पर फटी ध्वजा फहरातीहो॥ 


प्रथम 


द्वितीय 
प्रथम 


प्रहनौत्तर 


मन ही मन लड्‌ मत फोडो, 

कुछ तो मून्ञे वताओ, 
वयो वैठे हो? अरे जरा तो, 

हिय का हाठ जताभो। 
किस जादू की लकंडी नै, 

कर॒ दिया तुम्हे दीवाना? 
बोलो तो, यह्‌ कौन खेल, 

रच रक्वा टै मनमाना? 
धारे मौन, इकाकर ग्रीवा, 

भाज मुन्ञे न सताभो, 
मन ही मन लड्डू मत फोडो, 

कर तौ अय वत्ताभो? 
कया कहते हो ? 


यहौ 1 
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कः 


दवितीय 


२८७० 


कि मेरे, 
हिय के वद्ध कपाट पु? 

क्या चाहते हौ फि ये मेरे, 
सोये सम्भ्रम हिठे- इक? 

कच्ची नीद उटठाओगे ? टुक - 
सो चैने दो जया दृह, 

यडे कठिन से सोते ह वे, 
मनोराज्यं का रोग लिहे। 

धीरे - वीरे वत्तियाभो मत, 
पो मन कौ वात सवे, 

प्ररनो के क्षकञ्लोरो से, 
होता हिय मे आघात से 

मत खोलो, प्रहनो का धक्का ~ 
देके यै किवार मेरे 

तडप उरदुगा ~ शोर मत करो, 
आकर आज द्वार मेरे। 

बारन्बार करके प्रयास मे, 
वन्द कर सका हं इनको, 

सदा सुकरे रहने ही मे, 
नाता जानन्द अहौ जिनको । 

विस्मृति के घन तम मे आवृत, 
रहने दो कटीर मेरी, 

स्मृति ~ प्रकाश - रेखा से द्विगुणित, 
होती आह पीर मेरी । 

दया करो ~ अपनी पृच्छगुकि 
से, न सुजाभो व्रण मेरा, 

ष्टी वेषौ हद है अभी, 
थमा टै चिस्द्रवण मेय] 
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टीस उषे विक्षत क्षत मे~ 

यदि देखोगे घाव हरा, 
रोम-रोम से आहं निकलने - 

छग जायेगी जरा ~ जग। 
याण नही-पेने प्राणो की, 

अनी चुभी अन्तस्तल मे, 
मममेद की गूढ वातत वयो, 

पू रदै हो पलषल मे? 


पत्र~त्यवहार 
धरम 
यही नही कि हाय केपते है, हिय भी कँपता आज, 
पूरन कते होगा पतिया-लेखन का यह काज ? 
यडे जतन से, हिम्मत करके, किसने कैठा पत, 
परनाजातूं कंसे यह्‌ दहो ग्या आद्र म्प्र! 


हिय धद्के, युग हन्त के, च्छ्िका बोन, 
थोडे मे ममयना बहून तुम, प्राक दौर । 


मेरे हिय की मजूपा म नली ~तन श्नमो, 
मौर बही दहै बढ नल्ताम दौर दन्य 1 
फिर भह बरन्दा शमिति शरौ चनी र छाज, 
द्म्मवदाहैरेतृनन्त पतर, नुद्ध स्ये ज 1 

ट्टी खट्वी वनी द-ट्ने व्य 
न््न्यकर 2 च्य क 


दमरिपतरव दगन्ड 


[5 
क्ट ^ 


तुम हो कौन ? जरा बतसादो, हे मेरी सम्भ्राति। 
शान्ति-सरणि की घवलरेणुहो,या किं विरहकी क्राति! 
इस चित्तवन ने छलनी कर डाला हिय-माजनं दीन, 
यद वृद कर टपक गयी वह मुरस-राि सतीन । 
विना मीरके तडपा करता है अव यह्‌ मन मीन, 
अरे, जरातो इसे उवारौ आकर है हिय-हीन । 


खज्जा है कि उपेक्षा? मुञ्चको जरा वता दो, प्राण 1 

चरणो के नवके ही क्वि दो कुछ धीरे से भान। 

मेरी भेग्न-कुटी, आगन मे, चरण-चिह्ध को देख, 

संच कहता ह, पु्क उठेगी, त्यागे ज्ञान-विवेक 1 
पर मेरे संकरे अंगना क्यो थाने रगे हूर! 
फिर पद-नल से छिखने क तो घात बहुत है दर । 


पर इतनी यह्‌ मकं भावना क्रयो उमडी इस वार, 

क गया वहु सजल सोनी बातो का विस्तार 1 

सव जग से वोलो हो, हमसे इतनी सफगौ ? हाय । 

अजी, कमी तो कु कहु दिया फरो हमसे मुसकाय । 
इधर-उधर आते-जात्ि पलको का टंकन शा 
हमको तुम वयो ना दिखलाते अपनी निधि अनमोल 


क्या जानूं किसि घडी निगोडी मखं अटकी भाय, 

उसी पाशमेधीरिरिं ह, जरा न ये शरमायें। 

तुमक्ने ष्या? तुम तो इस गति को समये हो खिखवाड, 

वटी लाज कौ मूरत वत, करते हौ वद किवाड। 
कलाक कर रुने दो, वरना ये रोचन बेचैन, 
तदप-तदप वर वन जार्येगे सूरदास दै नेन! 


२०२ हम विषपायी जनम < 


उधरसे 

क्या कट्‌ तुम्हे करूं सम्बौधित्त ? छिषते लगती छाज, 

ष्प्या ' छिखते ही कलम निगोडी कंप जाती है आज) 

एक यही अक्षर च्खिल्खि क्र कागद करे सराव, 

यह्‌ छेखनी ढीठ है मै न सहूती मेरी दाप। 
यहं त्तो मचल-मचले पडती है, कैसे समञ्च ? हाय 1 
पन पडा ल्खिने को, मै तो आज हुई निरुपाय 


व्द 
सवे जग मुक्ते दोप देता है मै हं बडी कठोर, त 
साथिन कहती कि मँ रुछाती हँ अपना चित - चोर । ॥ 
टेसा भी क्या मूक प्यार जौ कभीन ले युध, आहं ।' 
यो चुटकी लेती ह सखियां मुञ्चको चलते राहु । 
म्या करं लाज उाइन यह्‌ मुञ्चको खाये जाय, 
इधर तुम्हारा व्यने कोवता मुज्ञ श्काय ~ स्लाय। 


भर आ्ो मे चीर, हये मे पीर, भिगोये वीर, 

केसे लिखृं मेह-पाती, तुम ही बोलो मति - वीर। 

वार ~ वार कागद पसीज उठ्ता-मेरा ष्या दोप? 

यह्‌ कुण्ठिता रखनी निच्करियता मे पत्ती तोप? 
स्याही ? स्याही--रह तो सूख चुकौ क्व की विरहेश्ष, 
जवसे तपिश हुईतव से स्याही का रहा नच्श। 


1 


आओ, भाज वेया ठे द्ध इस भाद कै वीच, 

रिम-क्ञिम वरसो, अहो मचा दो मेरे अंगना कीच। 

मै दौडी जाऊ स्वागत को, फिसकल पड. हरपाय, 

तुम घवराये ~ मुसकाये -से वाह प्क्ड खो आय। 
उसक्षण मेरी छोक -लाज का गढ हौ जाये चूण, 
यो ही पत्र अधूरा भेरा होता जाये पूर्ण, 
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सभ 


निम्सावना तुम्हारी दासी, बाधां भरपुर, 

इस पर यह्‌ न पतता कि कर्हा हो तुम हो कितनी दूर? 

नामर्गांव सव भूर गयी हं मे वौरानौ नार 

कैवलस्प-चख्टा है आंखो मे, हिय मे, इस वार। 
सिरनामा लिखवादोभा के, जरा हाथ लो धाम, 
रायता तो, आ परदेसी, अपना मृदु उपनाम । 


उन्माद ।॥ 
ओ एकषेस,ओ एक याद। ओ तुम मेरे हृदमामाद ॥ 


आश्ाभो के तुम चूर ~ चूर, 
तुम मस्तके के पुंखते सिदुर 1 
तुम हृदय दहने की ज्वार क्रूर, 
धिर चित्तवृत्ति से टूर - दुर, 
तुमः गहन सहन के दुसहस्वाद, ओ तुम मेरे हदपो माद ! 


तुम अरमानो के क्षारश्षारः 
तुम विकल मनोरथ की पकार, 
चिताओ केतुम कठिन भार, 
उद्विग्न चित्त के तुम विक्रार, 
तुम सवेनादा वै चिर - प्रसाद, ओ तुम मेरे हृदोन्माद । 


तुम स्मरण की धूत्ररेव 
विस्मरणोके तुम गते विवेक, 
मम्भ्रम प्रेरित हुदयानुठेल, 
तुम गत भायन फा विगत टेक, 
तुम वृद्धि - वमवो कै प्रमाद, शो तुम भरे हृदयोमादं + 
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मन - अम्बर के तुम मोर - छोर, 
चिन्ता की तुम घन-वटा घोर, 
तुम गत प्रकाशको किरण कौर, 
तुम मेरी आकुलता अथर, 
तरुम दिधि पराजित्त प्रणयवाद, ओ तुम मेरे हुदपोन्माद । 


तुम ज्ञान-रज्जु कै टूकन्टूक, 
तुम॒ दिय उच्ट्‌खलता अचुकर, 
अनियन्त्रम को तुमं गहन हक, 
तुम श्रमिते चित्त की भूल चूक, 
तुम निज स्वरूप विस्मृत्ति अगाघ, ओ तुमं मेरे हदयोन्मादं । 


निष्ठुरता के तुम फर करार, 
अस्थिरता की अटपटौ चाल, 
तुम जागृति के धु स्वप्नजाल, 
तुम स्वप्न जागरण सन्धिकाट, 
तुम विकृत कल्पना-गति मवाघ, ओ तुम मेरे हुदयोमाद 1 


तुम चिर कोमरता पदाक्रान्त, 
तुम सन कपना थकिति, श्रात, 
तुम हिय-परवाह - उद्गम नशान्त, 
तुम वाचा, विफर, भसिद्ध, श्रान्त, 
तुम मगन लगन की तुचितं साघ, ओ तुम्‌ मेरे हृदयो माद 1 


कचरे हियकौ तुमं कथा देप, 
दर्दव -कीप बै फक विदोप, 
तम॒ सौमोत्छपितत चरम क्केश, 
तुम पुण्य प्रेम सावना टेर, 
तुम क्रिया शून्य सन्नावसाद, भ तुमं मेर हुदयोन्भाद। 
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प्राणो की तुम तडपन अजान, 
तुम शून्य ध्यान, तुम शून्य भान 1 
तुम म्न ~ विश्रम - सम्घ्रम महा 
तुम हो चिर-विस्मृत दह ~ भानः 
तुम चिर अरण्य-रोदन-निनाद, यो तुम मेरे हृदयो माद 1 


तुमं नयौ सृष्टि के नर्व प्रात, 
पाग की दुनिया के प्रमत्त, 
म्मृतिदोपशिखा ~ नाशक कुवान्न 
तुम चिर-दिनेमथ तुम सतत रात, 
तन्मयता युग के प्रथम पाद, भोतुम भरे हृदयोन्माद ॥ 


आकुल की उपासना 


चाहे दुखो कये क्ब ल्गे-ल्गे तो वेद नही, 
इससे इस अस्तिसव॒ मान का होगा यो विन्छेव नही! 
किन्तु जरे मोपा, नैत जमर वस्ते तव दहो यह्‌ ध्यानं 
टम अजलि का मेरे-^मोहन' कं चरणो पर हो भवसान ! 


राग सर्ग कौ रम्य राजसी स्वना-र्लु रिकषाने की, 
जाल विष्टाये तेव निस्पृहता भेरी आज निभाने को, 
कम्पित दो कह ॐ, “सलोने !' चने समर्पित मीठे ६। 
दन्तु मुकुद1 तुम्हारो भाभीके तण्डूलसे सीट ह॥ 
चाहे यद्‌ नैराश्य अग्नि नव-जीवन तरु सुला देव 
क्तु कन्हैया मेरा हियरा यह विचार हृल देवे, ~ 
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दूस नीरस पादप कौ डी प्रर मै चूला बाषूगा। 
“उसमे अपने चित्त चोर को दुलराकर आराधुंगा 1 


""वालदश्षा मति मुग्धे चोरित दुग्ध व्रजागना भवनात्‌, 
तदुपाकम्भ वोभय विभ्रम नयने रतिर्मेऽस्त्वकस्मात्‌ ।'* 
महेद्धयावह कुपरिस्थति मे रसना रटे यही रति-पाठ 1 
माखनके लोमी, वन जये यहौ मन्न जीवने की पाठ॥ 


दीपमाला 


बहिना 1 आज संजा दो धीरे-धीरे दीप-अवलिया, 
घनी साह्न की वेला आलोकित हौ जौवन-गलिया। 
सषि दीप, ते के प्यासे, भर दो पलियां पलियां । 
अचल ओट करो, चिक जये मृदु सन्ध्या कौ कलियाँ, 
मन्द वायु मे डोल उठे ये नव-प्रकाश्च की उलियां, 
बर्हिना, आज संजा दो धोरे-धीरे दीप-अवचयां | 


बडी जुगत से इन्हे जलाना, भोी, नन्दी रनि्ो, 
हौले-दौे चलना, वज न उठे मीठो जनिमा, 
दीप ~ मालिका गयो रानी, लास-रास की मिया, 
पर घाती पे टपका मत देना, रोचन फो कणियां। 
सीर, तासे भीर लिलोने छे ला कनिर्या-कनिया 1 
वहिना 1 भज संजा दो, धीरे-धीरे दोप-अवसियां । 
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यौवन-मदिरा 


मर-भर प्यारे यौवन मदिरा के देना अव वद करी, 
इस मादक गुणसे हे स्वामी, मुश्ञे जरा निचन्ध करी 1 
मन्द करो उन्मत्त भावके प्रति, मेरा उतल्छास नया। 
मेरी सासे, कर लो अपने, श्री चरणो मे तुम विजया। 
आज वासना को चिनगारी- 
उडती फिरती मारी मारी, 
कई तुल त्तो सरुलस चुके 
अव आयी जगती की वि, 
वामी, मैतिकता की डोगे जल जायेगी, वन्द करो, 
भर-भर प्या यौवन-मदिरा के देना अव वन्दं करो॥ 


चचल हृदय स्थल को वनं जाने दो स्थिरता भुयामी, 
नरना धडक धघडक कर फट जायेगा यह्‌ मेरे स्वामी । 
नामी कुटिला मे, कन्तु हुम्टारया ही कहता ह। 
यह्‌ सच है वि बुल्च्छनसे मे रार हियं दहलाताहैं॥ 
दे निदपि, दोप का घर ह 
पाप पुज का मै आक्र हूं। 
पर फिरभी प्रमु का अनुचरहै, 
तुम सागर की मै गागर है, 
इसी लिए प्रिय, घटाकाद्य वे ये सारे फरमन्द हर, 
भर-भर प्याठे यौवन मदिरा कै दना अय वन्द क्रो॥ 


खद दुर पे खछोक-लाज मुस वहती है मेमल चजरा।. 
इधर मामते यौवन मात्रता कदत्ती है ~ मचर छरा) 
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मचल या कि संभल जां, कुछ तुम्ही कहो निष्ठुर स्वामी, 
मवल चुका मै बहुत समर जाने दो अव अन्तर्यामी 11 
सून छो यह्‌ अक्रोश हृदय का, 
है यहु हाहाकार प्रख्य का, 
ख्य इसको प्रभुहौो जाने दौ, 
मेटो खयटक्रा घोर अनय का। 
वरना भौर फौच मे फस जागा फिर आनन्द करो, 
यदिपेसा ही चाहो तौ प्यारे देना मत बन्द करो॥ 


क्रन्दन से प्रशस्त जीवन पथ कौन कर सकादै प्यरि? 
यात्मा ही के अभिवन्दनं से होते है न्थारे - न्यारे) 
यहु सय म जानता सेव हँ कि ये युद्धकौ घिया, 
निग्रह्‌ - अग्निकुण्ड है, ~ कुवासनाएँं आद्र लकया रहै 
यह स॒ मँ जात हं प्रियतम, 
ज्ञान मघ्नेहै विपम ओर सम, 
पर इतनी ही सी बिनतौ है, 
जरा नाग सुख्गा दो इस दम, 
मेरे अण्डाकृति जीवन मे आग साम्य ब्रह्माण्ड भसे, 
भव छल - छल करते मदिराके प्यारे देना वन्द करो। 


जोह र्हा हं वाट चाव से नये जनम के होने की, 
देष यह मादी की प्रतिमा क्व करते हो सोने की, 
रोने कौ अन्तिम धड्यो का क्षण कय येमा देषु, 
कव यह मनवा ढौठ पूण्य-पथ पर वड पायेगा देष, 
भेवरो मेम फसा हृभा ह, 
मत्तभाव से कसा हुमा है, 
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^ 


निया उम ररी धटयती, 
मठ रहम मेना टमा ह) 
अरे पिताग घटा दर १, प्रिय, मेरे मुमदष्ड धरे, 
भर-गग्प्याठे योदा -मदिगि गे देता घय वदम्रो॥ 


होकर लकनानुर नने म॒ पेमा भूा मपे पौ, 
सय ममन चैयं मै जीवन के पौरे मपे षौ, 
भपतनेषन धौ वाधा, छक्या मा मौ मोटी भम्मृति म, 
प्यार पराया देमा सेमे, अपनी हौ रपव षति मे, 
मन वाश्रमटै-या दिस्य यह्‌ ? 
पागलपन का यदिन दत्य यह 
मुषे उयायो वरो षा ए 
थमे उरा परत्पना नृत्य म्ह 
म्म विभ्रम - सम्भम बन्धन से मव तो गरु स्वच्छद फरो, 
मर ~ मर प्यते यौवन ~ मदिरा के देना मव चनद करो ॥ 


रह्‌ -रट्‌ टोस उह, अगअग मै नव विस्फुरण मेवा, 
नस -नस कसक रही है त्तरे भादकससनेरगस्ना 1 
कचा ~ ऊचाकर जीवम टह्नी, दवास वार डोलती टै, 
कभी इधर को, कभी उघर को, गति क वन्य खोकती दै । 
यौ ही तर हरता - इूल्ता है, 
श्रकट॒ कर रहा बुरा है । 
देस जडता कै बन्धत से~ 
यह पादप कवतक सुला है! 
चैतन्य, जाड्यता, जडता मे अव इमको निवन्ध कसे, 
भर - भर प्यारे यौवन - मदिरा क देना अव वद करौ ॥ 
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जवसे तुमने चखा दियाहै, इस मधु का सुस्वाद नया, 
तव॒ से बेली आयौ, अपनी सुधवुध भूर गया। 
कल रहा हं किसी अनोखे चे मे लौटे खाके। 
जरा थामदो, श्िथिक पडा इधर-उधर क्षोके खक! 
प्रिय, तुम॒ अव मत्त पेग बडाओ, 
बहुत चढ चुकी, अव न चदढाभो, 
कही हिडेला टूट जायगा, 
मानो कहा न ओर वढाभो, 
चदा हिडोका नभ कीछतीसे टकरायेगा, बन्द करो, 
भर-भरं प्याले यीवन-मदिरा कै देना भव बन्द करो) 


आलो मेखछछा रहा मदिर रंग, युम कपोल अतिरजितरहै 
वचनावल्यो मे प्रलाप की सय क्रीडएं उचित है, 
पीडँ मण्डित है, मये की नसनस मे आज ह्रे, 
ग्रीडाएं खण्डित हो गयी, सखौ गयौ स्रारी काज ह्रे, 
मतु गुणके ठीने है बन्धन, 
छया तमोगुणो का क्रन्दन, 
मीन हो गयी समता-करोकिक, 
उजेडा मानस कोनने-नेन्दन 1 
निरानन्द, अपने जन मे तुम भज सच्चिदानद भरो, 
भर-भर प्याठे यौवन-मदिरा के देना अव वन्द करो, 


प्रिम गुदगुदी हृदय मेवैदा करोन सुयड अंगुल्योते 
एमा षे न नगो मेरे हियकौ नसम मुखो से 
यो हौ शोट-परोट हं, अय तुम मोर अधीर वनाओं ना, 
दिखा-दिष्ा युगरागुल्ां मव मुय ओर उनकामौ ना। 
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जीवन स्स का मदिर तरसि यह, 
मचा रहा है घोर रास प्रह, 
सिग चक्कर खा रहा भयानकः 
हा बुद्धि का राह ब्रा मह 
जीवन-पथ मे पडा अधेरा अपनी जयोति अमन्द करे, 
अरम प्याले यौवन-मदिरा कै देना मव बन्द करौ ॥ 


आज अयिक गहरे मे हमै तुमने तोकौ क्रीदा-माम," 
पर मे चहं भोर पडे, श्रिय, देपो चालो मुषान्‌ 1 
गाय धियि है, पम डगमग पडते है, अपिं कषपती ह 
वचनो को उन्वारिति वरते, अर रेख यह केषती दै1 
पाना मुञ्चको नानया फा, 
जरा दिखाई मही दया बयो † 
अय हेसु रदे तिदय 
मघवा इतना चदा गया ष्पा ॥ 
जो हाय प्रिनय कास्ता, मेरे हिय षा निस्पन्द, से, 
भर-भर प्ये यौवन मदिरा वे देना अय यन्द ष्रो॥ 


श्रीगु मे वहने जति हौ #ि यह दुगैती भादल र 

पर, नोने त्सेहोषि पियिजा, तपाद जफ् र, 

नवि -न्यता पाथर हायमे मादवता पो फगो ही 

यि जाद समार काजरे यदितुमन मोयोमो ते # 
तष म्प यपत मे परदः 
नीत कटे, चरे गि हि, 
दोष सुते पिर कतो श्वि 
सनि मायतमे नोर मसग 7 

सान नाता मे वृश्ति मरे री धः + 1 

अग्र वात पोग-मन्य ष देता सद प श्ण 
ष 


८ हथ (विवा त + 


अरी धंक उठ ॥ 


अरौ धनेक उठ धक्‌ घं कर तृ महानालकी भद्रौ प्यारे, 

वद अने दे यै अपनी क्प्टे ल्प-ख्प्‌ करतो ह्यास, 

धुंमाधार अम्बर हौ जावे, क्षितिज ठल्िमा से रजित हो, 

वसुधा की विमूत्तिया आज चिता की मोदी मे सचितहो। 
एक-एक क्षण म सहस्‌ युग के जलने कीहौ तैयारी, 
असी, धवके उठ वक्‌-धक्‌ कर तू महानाशकी टरो प्यारी) 


रगे सूनमे हाव रोचनो मे प्रपच का कञ्जल छाया, 

मस्तिष्के मे मोह मदिरा नै अपता चिर नवे रमे जमाया, 

हिय मे घृणाभाव घुस वैठा स्नेह भावनाएं रती है, 

अन्तस्तर मे कायरता की कुच्छिति लीरा होती है, 
अरे अग्नि के पुज कहांहै तेये दहन इावितया सारी, 
वद नने दे अपनी लपटे र्पद्प करती हत्यारी 1 


रेम-रोममे आग क्ण उठे श्ुलघ्ठ जल उठे कैशमाश यह्‌, 
त्वचा जले पमौ कि अग्निका पुज दिलाईदे यस अहरह, 
मज्जा की घृत आहुति से आमन्तित हो लपटे वढ आवे, 
मास्त पिण्ड को, अस्थिलण्ड को भट चिता मे, हा, चढ जावि, 
यौ जौवन का घृणित मोहमद दाव जल जये यह्‌ व्यभिचारी, 
अरौ धयकं उठ, धक्‌ धृक्‌ कर तु महानाद की भद प्यासै॥ 
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भ्म 


थकिंत प्रतीक्षा 


हो चली दिन की प्रतीक्षा थकितः 
सन्या के क्षणो मे। 
रह गये लोचन फटे -चे, चकित, 
सन्ध्या के क्षणो मे। 


हृदय का शोणित सूसचितः- 

परस ~ रख ~ आमास ˆ वचित,- 
उफन फंठा अश्रु मिस्र हो मयित 

सन्न्या के क्षणो मे} 


वैठ आशा के हिडेले,- 

स्मरण - वेणी ~ वन्व खोले, 
मूल कर दिन ~ भर लगन है व्यथित, 

सन्ध्या कै क्षणो मे। 


किरण - कुकुम - ख~ रजत, 

सुरधुनी ~ जल _ मध्य अजित, 
मेध छिन मे हए कत्मप- जटित, 

सध्या के षणो मे। 

टक चखा रवि अशुमारी, 

र्ट चली आकाश ~ खाछो, 
द्रुत विति या होस्दीदै घटित, 

सध्या के क्षणो मे। 

बोट कगृरे, वि ~ स~ 

घन ~ मवन सत मविदे त~ 


म्ण हम विधपायः सनम ् 


कोन निमित कर रहा है, असित 
सन्ध्या के क्षणौ मे? 


धरिपयगा कुछ कट्‌ रहौ यह्‌, 

अति अलस गति बह रहौ यह्‌, 
भ्रु माला-सो दुर्‌ है ग्रथित, 

सन्ध्या कै लणो मे। 


हो च्छी दिने की प्रतीक्षा यक्त, 
सन्या के क्षणो म॑) 


श्रागमन कौ चाह । 


लक्ित, उत्कण्ठित, हिक्रकता-सा हृदय 1~ 
नैह के आसू-मयैी भसे चपल ~ 
ओर वृद्धा की सपौन्सी गोद वह्‌, 
वाट तेरी जोहृत्ती दहै वप्यारसे, 


समो को कठिनता से रोकते- 
जप रहै जो नाम तेरा हौ सदा, 
वे बने उन्भत्तस्े जो फिर रहै 
चिल उठेगे देख अपने दीठ को,~ 


तोत्तली जध स्फुरित्त वचनावी, 

ज्निलमिलाती काडिरी-सी भंखडिया, 

कौनसे सुखके लिए व्याकु सडी,? 

आह्‌ ! तेरे आगमत मी चाह्‌ है 
ज्ञ 
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जाये पर 


चला-चलाकर चवकी स्वेद पोते जाना, एे प्यारे 1 
उन कायर असुरो की घुडवौ सुनसुनतु हंसा रे। 
प्रिय, मै कसे कटूंकितु यह सम करना फिर भी हसना, 
तेरा दास, वता दे, कैसे तुक्षे मिषाये यह फँमना ? 
तृ मे अपने हाथ धरे मेरे इस फरट्पित माये पर 
लि हृएं कालापन शुकं जर तेव चस्णो प्र कयो केर । 


“ताला, कुजी, छाख्टेन, जगल, कदो, ये सव है ठीक 1" 
पर नौकरताही निज सवना की सीच चुकी है टीक। 
'चककरे रोटी अयेगी, “उव्ू' भर मायेगी दाल, 
तू शक्टार वना है-पापौ नन्दवघन का जीवित करा ! 
तेरी चक्की के गेहूं पिस जयेगे, ~ पि जानि दे! 
विश्व पीमने बालोकौ तू म्ह मे मिल जाने दे॥ 


छ्डीन 


दुव गजे दोजसदेर-क्यो चेडरहु हौ वेरवैर 
अ्वका काना उतरता दै 
स्ना अय इरञर इताह, 
उदश्रा-त भार यह्‌ उमड पडा, जदवासन मुस अखस्ता दै, 
मत समन्चाजो तुम वेस्वेर, टक ये ल्नेदो छरादेर) 
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कर छने दौ वोक्षा हृलका, 

वटे दो जल भअन्तस्तल का, 
मेद्ूदठ्य उतराताहं, सो गया ज्ञान मपय जथर का, 
कयो ठेनेदो अजरादेर, व्याड रहै हौ वेरमेर? 


मे कई यारतो गिरा - पडा, 

गिर-गिरकर फिर हो गया सडा, 
फिर लगा हिचरकियी का ्जटका, टूटा धीरज वा बन्ष्‌ कडा, 
अप्रतोप्रगाहने छियाचेर, टुकरो कतै दौजरा देर? 


मानमदिद्मण्डल शुभ गिरा, 
काठे मेधो सै आज चधिरा। 


अंधियारी छायो दी-तकछ मे, नाटक प्रदा भत निरा, 
सम रागरगहौो गयेढेर, टुकरो केने दो जरा दैर? 


मेरौ गागर मे सागर दहै, 

इन भष्लो से रताकर दैः 
छ्ह्राती हये वे ठरे, जिनका सव-कही निरादर है, 
हस लिए मुज्नेतुम जरादेर, दुक ऊने दोसुनो टैर। 


निर यह्‌ अआकुल-लोचन का, 

है सूवित मेघ मम रोचन का, 
वहने दो मेत अवरुद्ध करो, सोता वेदना-विमोषन का, 
मत भो भसु, युनोटेर, दटुकरो केनेदो जरा देर? 


आयी दहै वस्नी कर स्सिगार 

पहन मुक्ता का तरल हार, 
पहिया चरसाती इधर-उवर, कर रही माद्रता का प्र्ार 
नयनो कै नूतन कण पिसेरग-टुकरौ क्नेदो जय देद? 


ह्म विपपायी जनमके | 


भ्रूल्तिकाएं ये गुंथौ द 

कुछ सिकुडी-सो कुछ उठो हद 
लुक रही लोचनो पर रेते, जै वत्करियां दु पु, 
लायौ चिन्तां वेरधेर, दुक रो कतेन दो जया देर? 


लोचन की ये कनीनिका, 

छिन सकुचाये छिन मुरल्लये । 
छिन तैर रही ये जल-तल ये छिन इव रही दयि वाथ 
तुमबया चेहोहो वेस्वैरदुकरो केने दौ जस देर? 


प्रणये ल्य 


कापालिक - सेव्य भूतनाथ के शरीर कौ 

विभूत्ति उडती है जहां कण - कण म । 
चट~चट हु-ह, हा-हा करती ज्वाराएुं जह 

भेद भुला देती नवजीवन - मरण म। 


लक्ष-नक्त आशां, निराशं लक्ष - लक्ष, 

एक सग लून जहां घनघोर रण मे। 
वाट जोदती है स्वय वराचिता मेरी, 

ह आकाल-मण्डप त>स्मशान.प्रागण मे । 
यौवन - निना के स्वप्न का मदुर-मधुमद 

उतर गया सां वने जानं मै अजान नक । 
मुध-वुध पिमे भर-मर अंजलोवेदोकश्षी मे 

कर गया हं मघवा मे परान नेक) 


पेट एम विपपायी जनमक 


भे 


जट-पट पाव पडते ह, वातत फैल गयी, 

आक्र संभाटो लोक-छाज के सुजान नेक, 
भूर के नदोमे कही घूम न जदं उधर, 

च्ट्की है जहां चन्द्रिका-सी मुसक्रान नेक 


निरते, पठते, क्ूमते, शुक्ते ए नवीन, 

चरो उधरी को जहाँ यदै प्रणयका। 
निदय नियम जर्हा मस्मीभूत भाव चिये, 

भम्म करते हं अनुनय का, विनयका। 


इस वेहोशी मे इतना तो होश रखना फि, 

पराजय हीमे मजाआतारहै विजयका। 
भूर मत जाना है "नवीन" पुरातन सत्य ~ 

भृष्टि के विकरासमेदटुपाहै तत्तवछ्यका' 


श्रान्त 


अव तो बहुत थक गये, प्राण, 
इधर-उवर, नित न कुछ खोजते फिरते वहूत हु हैरान, 
अवतो वहत थक गये, प्राण, 


पावि थके, हिय थका, जिय यजन, लैन तरै, थर, यग-जग 
आशा यकौ, प्रतीक्षा हारी, यरी कयना-अयक उदान, 
हमतौ वटू शफ मधे, प्रा, 
हम विपपायौ जनम कर 
३७ 


 फ्रिभने 


अन्वेपणमय अष यामकी परिक्रमा है श्रातत नितान्त, 
दरसन-प्यास वढी अधिकाधिक ज्यो ज्यो वदतौ गयी थकानः 
ट्म तो बहुत वके अव, प्राण, 


नोस्म, अति निष्फर यहु जौवन, हृदय-सिकत, मन निपट अयात, 
केवल व्यथं प्रयोगो मेहौ वीते जौवन क्षण सुनसान, 
अमरन्नो वहत थक गये, प्राण, 


गतत जीवन पर डाक रहै, अवे हम हमरत भरी निगाह, 
क्याभेवया हो जाते गरहम, यसेय चलते अनजान, 
भव्र ततो बहुत यक गये, प्राण, 


गत त अभ्यासो के बन्धन हुए वहत ही है मजवूत, 
पौीतम, कठिन दीष पडता है इस गति से पाना निर्वाण, 
अयतो वहुत थक गये, प्राण, 


खेल-वे़मे तुम मन-मौजी, गर हमको दो क्षटका एक, 
तो वस, उस इक्टल्ले से हीह जाये जीवन कत्याण, 
अवत्तो बहुत थक गये, प्राण, 
दिद्टिक्ट जेल, अलोगढ 
१७ जनवरी १९३४ 
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यह सप्र अश्रुत राग 


जग मया, हू, जग मया बह सप्त अश्रुतं राग, 

भर गया, हा, भर गया हिय मे अमल अनुराग, 

खु मथी, हा, सुर गयी खिडकी नयन कौ भाज, 

धुल गयी, हौ, धुल गयौ सित हृदय की लाज, 
नेह -रेण भर भर सिलडी नैन सेके फा, 
जग गया, हांजग गया वह सुप्त अश्रुत राग। 


दे रही, धडकन हृदय कौ, हुत ध्रुपदे कौ ताल, 

हिचियो बे उठ रही है स्वर तरग विशाल, 

आह कौ गम्भीरता मे है मृदग उमग, 

निषटुर हादाकर मे है चग~कारण रग, 
रग -भग अनग-रति कादे गया वह दाग, 
जग गया, हा जग गया वह सप्त अश्रुत राग । 


प्यार - पारावार मे अभिसारिका - सी लीन, ~ 

बावरी मनुहार -नौका डुल रही प्राचीन, 

क्षोण, बन्धन ~ हीन जजर गलित दारु-समूह्‌, ~ 

पार कंसे जाय? रहै यहं प्रन गूढ दुरूह। 
स्वर-तरगे वट रही, है बढ रहा अनुराग, 
जग गया, हा, जग गयाहै सप्त मधत राग) 

मुग्र छोचनमे मदिर रंग छलक उरता देख, - 

निष्टुर, तुमने फेर री क्यो आख एका -एक? 

सिहर देखी कनसियो से अरुण मेरे सैन, 

सकरुच शरमा कर कहौ, कुछ 'हा' नही" कै वन, 
भर रहाहै सजनि फिरसे यहा शुष्क तडाग्‌, 
जग उठा, हा, जग उठा सुप्त अधत्त राग। 
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मृदल कोमल चाहु-वत्टरिरां इला कर, वाल, ~ 

कठिनः सकेताक्षरो को आजं करो निहार, 

आज छ्पिवा कर तुम्हारे पूजको मे नाम, ~ 

हदय कौ तडपन हुई दहै, सजनि, पुरन काम, 
राग के, अनुराग के भव सुल गये है भग, 
जग गया, हाँ, जग गयाह सुप्त अश्रुत राग 


> 


भिसारी 


प्रिय, मेरा हिय सततत भिारी, 
भर दो इसकी नयन ज्लोलियां, हे मेर मन-गगन विहारी, 
प्रिय, मेरा हिय सततत भिखारी, 
नि इ्वासोके कन्धौ पर ल्टकाये निज लाचन कर श्लोकी, ~ 
एक एक धडकनं के मिस यह्‌ अक्खं जगाता घारी वारी, 
प्रिय, मेरा हिय सततत भिखारी, 
धडक-धडक निधडक यह्‌ भटका दर दर दरस-दाने पनिकोः 
पर, न अभी तक भरे पायी हँ इसको ये क्षालिया विवारी, 
प्रिय, मेरा हिय सतत भिारी, 
अपनो अलख क्षलके ज्ञाकी से, तुम क्रिल-मिल करदो अन्तर्तर, 
रीति भिक्षापात्रं हृदय के भस्मर दो दहै रससचारी, 
प्रिय मेरा हिय स्तत भिखारी, 
पीतम्‌ ययाम नयन धन, विचयुढन के दिन से हिय मचल गया है, 
तुम्ही कहो, बया जतन करू ? यह्‌ हृदय सदा का ह्‌ भविचारी, 
प्रिय, मेसं हिप स्तत भिलारौ 1 
डिस्टिक्ट जैल, फेज्ावाद 
२० अगस्त १९३३ 
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निवेदन 


मेरो रानी, इस व्छछछोह्‌ के मेरे ये बन्धन खोखो, 
ओमेरी पत्थर की मूरत, श्रीमुख से कुछ तो वोरो, 
मौन उपेक्षा को आहुतिरयों मम वेदौ मे, मतत डालो, 
नेह दीप कर कमलो मे के मेरे आगन मे उलो, 


दिन-दिन, प्रतिदिन, प्रतिमृहूत्त, ओ ' भरति निमेष, परतिनृटि प्रतिपल, 
अन्वेपण-रत मेरा जीवन वहता जता है छलल, 
काल बली के वत्तमान ओौर भावी सूप हुए निवल 
वहती दही जाती है प्रति पल भृतकाल श्यलला प्रजल, 


आओगी भविष्य मे ? प्रमदे, भावी काक्या पता, कटो? 
केवल वत्तमान ही सतह, आओ स्तु मे तनिक रहो, 
है भविष्य सदि भौर यह्‌ भूत गया वीता-सारै, 
कालचक्र की अमिट विवशताकाकुछदुसख तौ भाज सहो, 


देवि, कालठगया उल्टी ही वहती है जगतो तल पे, 
दस्‌ सरिता की गति है भगे से पीछे कौ पलपलरपै, 
समयनदी बहती ही भाती है निर्ह्ादवत्ती प्रवा, 
वेमे तैर सवगा, स्वामिनि, इसकी अपनेही वक पे? 
इस तटिनो का जल भविष्य! है, वत्तमान दै ज - धारा, 
एकमित जलराशि भूत' है, प्रक्षक मै हं चेचास, 
इस तटिनी का मूर वहादै जहा त्रिकाल शून्यमयहै, 
भौर प्रवाह क्षेत्र इसका है यह आकाशदेशा सारा, 


आभो, प्राण, भाज हम दोनो तेहु-तरो निर्माण करे, 
कालनदी ततरते कामवहम दुंछतो नवर विधान करे, 
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४ 


आभो, प्राण, आज जीवन कै कृल वैठ, हमनतुम दोनो- 
उद्रव-कय-यन्थन-खण्डन कर॒ विरजीवन-रस पान करं । 


देवि, अनन्त समय धारा मे हम-तुम माओ ग पह ठ, 
वैवएक हौ लघु तरणोमे हमतुम कुट अपनी कहल, 
नीरसता कौ रजत वादका नेह सिक्त हम कर डे, 
आयो, छक्ति, घडी दो-बडो हम तुम घुल-मिल कर रह रे, 


इस नव मह्‌ तरणि के प्रकरण निपट अधृरे है, रानी, 
ओर इधर अरहृड नाविक वै कौल मे है नादानी, 
है निष्ठा-नौदण्ड नाव मे, विन्न, देवि, पतवार नही, 
निज अचल पतवार वना दो, मानि विनती, करयाभी, 


भावौ के इस्त भल्ख सलिक पर, क्त्तमान की धाराम 
नित्य भूत की नोर रढकतो गत्त जलराशि अपारा म 
इस अनादि मय, इस अनन्त मय, समय-वारि मे, ओ दयिते, 
कूख्तो प्राथ निभा दो, क्वसे वैठा हं हिय-हाया म 


जीवन पथ सूनासूना है, यह हिय मी बनास है 
निजन हे अस्तित्व विचारा, यह जिय भी सूनासाहै 
सूने मानस-दिद्‌-मण्डक मे चन्दावली सरित प्रकटो, 
प्राण, दाह इस नन्तस्तल मे होता दिनदूनासा है 


जनम-जनम तक याद रहेगा वह मृदु कर-सस्पश, प्रिय, 
कहौ भुलाया जा सक्ता वह्‌ रोमावलि दष, भ्र? 
दो अमुख्य का सुपरस वह रोम-रोम रम रहा, प्रिय, 
वट्‌ न मिटेमा हिय तै चाह वोते वित्ते वप्रे, 


मेरे स्मरण मिक्म्मन काहे यह्‌ वैसा विचित्र उपदाम? 
विं वट खीचदहीले आना है इस जन्तस्तल का उच्यूवास, 
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याद तुम्हारे उस श्रीमुख को वयो नित्त मन्धन-शील वनी ? 
षयो यह्‌ मजुल सुरत अटपटी हिय मे भरतौ वौचि विलास ? 


ओ चिन्मयि, ओ नित्यं मनोमयि, ओ तन्मयि मृण्मयि, चरि, 
क्यो इतना यह पा्-प्रारण ? व्यो मै शर विष रस वाक ? 
क्षर-र कर छोषनके मोती, लो, सुनणो, यो कतरह, 
सत ्षकक्षोरो हमको, हम भौ बडे नाज के है पाक्त, 


वह्‌ ककन की क्षनन-खनन जलन, मन-दिगन्त मे उठी, खली, 
मेराक्या वश? देलो वरस सारी सुव-वुव टुटी, सखी, 
अनहद नाद सरिस रव - स्मति वह रोम-रोम ब्रह्माण्डो मे- 
व्याप्त हो गथो है, मवं तक भी एति सस्कृति मिट न सकी, 


ध्यनि-समाधि साकव्क हं सखि, मे, मै निनाद-मद मतवाला, 
स्वर निमग्तता भवगाहक मै, मधुर स्वरोका मेँ पाला, 
गँजमयो, हकारमयी, उच्छ्वसिमयी याचा मोधा ~ 
काप रहीहै, पडा हमा है जीवन-पथ यह अधियाटा, 


मनै माज कि दुग्‌ मोलित कर, ककन कौ हकार पुरतः 
आज चृहियां खनक उठे तो स्वर-सावन गुजार सूतः 
मेरो प्रीवा तक भुज वत्सया यदि आज व्डादो, त्तौ, ~ 
प्यसि श्रवणो से ककेन को प्यार भरो मनुहार सतँ, 


किन्तु शृता हँ कि हृदयका मेरा यहं विपाद क्यादहै? 
यथा केवल अतृप्ति प्रेरित हौ मनका यह्‌ प्रमाद-साहै? 
यह जोर्मेडराता रहताहै? पहुक्यादै कुवोलो तो? 
यह्‌ कम्पन क्या? क्रदन का यह्‌ अतनिनादवयादहै? 


जग कहता है वहत वड गयादै यह्‌ मनस्ताप मेरा, 
मय कहते है बहत हो गया ज मह्‌ अज विखाप मेरा, 
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3) 


अतिहो गयो कापतो निशिके तारे भी यौ वोर 
सभौ पृच्ते है व्यो रे, कय दोगा शमित शाप भेरा 


गाप कहं इसको ? या अपने जीवन का वरदान कह 
मै इको अपमान क? या यौवन का सम्मान कहूं? 
इम विषह को मोदे कहं सा निज पीतम की ठेह कटं" 
पराण हरण कह दंया इसको मै जीवन का ताण कहूं? 


समी पूते है व्यो जी कवि, अन्ल-राग कव गभे ? 
विनतु पूछता हं मै दै श्रिय, मन आगन कव छाभोगि 7 
भाजाभो सो आज सुना दं अग्नि गीत तुमको, जीवन, 
जरा व्तादो, कौन घडो तुमयां षे टाकर जाभोगे? 
धी गणे कुटोर, कानपुर 

मई १९३५ 


कह ठेनेदो 


गो मेरे प्राणो कौ पुतले, 
आज जरा कुछ कह ठेने दो, 
स्िफ आज भर ही कहमेदा 
यह प्रवाहं कुछ तो बहने दो, 
सयम ? मेरी प्राण, जरा तौ 
आज अस्यम म॒ यहने दो, 


मीन -भारसे दवे हृदय को 
दु मुखरित सुप सह तने दो, 
माज जरा कुटक्हं ल्नेदो, 
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मेर इन उत्सुक 


तुम हौ मम अस्तित्वि-म्वामिनी, 
मम मन-घनं कौ स्फटिके दामिनी, 
तुम मेरे कर्मंठ जीवन की- 
हो विश्रान्ति प्रपूण यामिनी, 
हाथो को 

अपने युग पद गह॒रेने दो, 
आज जरा कु कह ठेने दो, 
मेरे प्राणो कौ भआकुल्ता, 
मेरे भावो की सकुल्ता- 
केसे व्यक्त कर ? किमि प्रकटे- 
उच्छ्वास की गहन विपुलता ? 


जरा देर त्तो भपने हारे 


मुक्जोगी को रहकेनेदौ? 
आज जया कुड कदक्नेदो 
मुक्षत पृषो दहो मै व्याह? 
एक मौजिजा -सा वना हूं। 
मै त्तव नयनो के दपण मे- 
तव॒ सनेह्‌ ~ प्रतिपिम्ब वना ह 


मै आसू वन, सोनभद्र ~ सा, 


श्रो गणेश कुटीर कातिपुर 
१४ महं १९६५ 


म पिपपाय। अनमके 
३८ 


बह जाऊं तो बद्‌ लेने दो 
आज जरां कुटकह्‌ लेने दौ, 


२२७ 


५४ 


रद्य 


सजन मेरे सौ रहै ई 


सजनमेरेमो रहै, 
आज दन्द्रातीत-से वे योग-निद्रितहो रहैदैः 
सजन मेरेसोरेह। 


मुम दायन के भार से दै युग दुग-च्छद अति धकित वे, 
व्यान-वीणा-नाद मे है रम गये लोचन चकितं वे, 
नयन-तारा, पलक-कारावद्ध है, भत्तिगति चरित वे , 
श्वास दोलाचलन मे प्रिय भार तनिक घो रदैह, _ 
सजनमेरेसो रै 1 


नीद मे धुल-मिरु गयी हँ जागरण कौ सव व्यथा , 
स्वप्न के सकेत की ह अव्पटी-सी सम कथां, 
शुन्य-निद्रा लोक शोभा सजन जगे तो बताये , 
इस समयतो चित्तकौ चिरवेतनावे सोदे, 

सजनमेरेसोरहैद। 


सुम्ति-सरिता-धार मे मम्तित्-तरणी पड गयी है , 
पु्ण-मज्ञा जन्पताके भेवर खौ चह वड गोद, 
शान्ति वे पतवार्‌ को शोभा अनोपी नित नयी दै, 
नाव मे विधरान्ति-जर से मुख-कमल प्रिय धो रट ह) 

मजनमेरेमोरैद1 
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खे चलो कु देर को तो शयन-अपमा कृल तक, प्रिय, 
दुग्‌-निमीलन मम करो अव, थक गयी है ये पलक, प्रिय, 
नित्य जागृति-वैदना से ह रियिल मन, वुद्धि, इन्द्रि 
आज टुकं विश्रान्ति के हित युगल लोचन रौ रहर, 
सजन मेरेसोरहुदै। 
श्री गणेश वरुटीर, कानपुर 
अगस्त १९२६ 


श्रो प्रवासी 


ओ प्रवी, धूम करयो देलते हो कौन-सा थल? 
कौन-सी स्मृति जग उदी ? हियमे मची क्या आज हलचल ? 
भूलता है नाम जिसका दवाघकै हिष्डोठ मे नित, 
गजता जो प्राण-वशौ के अवोले वोल मे नित, 
याद जिसकी है गयन-यमुना लहुर-कः्लोल मे नित 
आज क्या उसका स्मरण आया तुमह ओ पथिकं चचल ? 
कौन वैद तुम्हे यो याद करने, ओ प्रवासी? 
व्यौ समक्षते हो कितुममभीदहो किसी के हिय-निवासी? 
याद दै, जव खीक्षकर उननेतुम्हेदौ थी वदासी? 
नेह के भूतेपियासे तुम वने क्या विसुध वकल? 
वया सजन की गिडकियो कौ याद तुमको आज भायी ? 
याकि उनकी क्िढकिया की याद ने स्मृति रति सतायी? 
ओ प्रवासी, चरण-गति म शिथिलता कैसी समायो? 
धोर पग धरते बो तुम पन्थ पर भो पयिक्र, अविकल 1 
रेल पथं चिरगावि से कानपुर 
५ जून १९३६ 
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लिख विरह के गान 


"छख विरह के गान, रे कवि 
सूघ सिखने दे अधर पर दुख भरो मुसवयान, रे कवि 
छि विरह के गान । 


दसश्षदीमे वढ गयी है शून्यता ममदहिय विकल को, 
असहुनीया हो गयो है सतत धारे मेघ-जछ की, 
किन्तु कव उनने सुनी है ्रायना आतुर निवल की? 


तक्मा मम वेदनाका आज कर अनुमान, र कवि, 
लि विरह के गान। 


व्योम म यह्‌ दृढता सा किर रहा निशि नाथे उनको, 
मेष तरिया मगन सरम खोजतीरहै उस निपुण को, 
कवि, सदेही, सगुण करदेतु सनेही चिर निगुणको, 
शूय मे कर शाब्द वेधी मन्य-शर-मन्यान, रे कवि, 
लिख विरह कै गान । 


नित्य निगुण चिनपट भे सगुणता की रेख भरना 
है यही प्पाथ नर का अल्लका मभिपेकं करना, 
अत से कुछ सीच जाना, सून्य मे साश्रयं विचरना, 
यदिन यह्‌ सम्भाव्यहोतो क्यो न तद्ये प्राण, रे षयि, 
लिखि विरहु क गान 1 
नेह, मानस-जत्त मेरा, यह चला खव मूत्त होने 
मचल उदूढा भाज ह वहु निज स्वस्प अमूत्त खोने, 
तडपता है माविभो्तिक माव मे सस्फूत होने, 
आत्म स्ाधार की वह्‌ साजता अनजान, र कवि, 
किलि निर्ह के गान । 
३०० हम पिपपाया जनम क 


। 


प्राणप्रिय के रूढनेकी क्यौ मिलो है सूचना यह? 
हो गयी क्यो भाज उनकी हिय दया यौ उन्मना यह्‌ ? 
नेहदानी की विरतिकीहयो रही क्यो व्यजना यह्‌? 
निधि, दौना, पड गगरी वरयो मम तृप्त उडान, रे कति ? 

किस विरहुके गान 1 


1 


तप्त प्राणो ने निरन्तर कौन-सी विपदाने नेरी? 
किन्नु उकल्यीही रही फिरभीमभभी तक यह्‌ पहेखी, 
सततं अन्वेपण-क्रिया है वन गयी जीवन ~ सहलो, 
आहु । क्यायो ही पडे रह जा्येगे अरमान, रे कवि ? 
लसि विरह्‌.के गान) 


आध्र -वेन के सघन इ्ुरमुट से पपीट्‌ ने पुकार, 
“पी कहा ?' ~ मेने तडप कर गून्य दिव्‌-मण्डर निहारा, 
पी कहां? प्याम दृगोकाहै कय दशन-सहारा? 
वधो नही पहुंचा वहा तके निरत मेगा ध्यान, रे कवि, 
चिस विरह के गान। 


आज इस धूमिख धडीमे कौन यहं सन्देश ऊाया 
साक्ष आयी, छिन्तु उनका गज रथ अवतकन आप्रा । 
ठीठ मन यह्‌ पुता है, षयो उन्हे अवत्तकन पाया? 
यया चतताञ क्या नही आये सजन रसखान, रे कचि ? 
जसि विरह्‌ के गान । 
श्रौ गणश वुदटीर, कानपुर 
तम्र १९३६ 
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^ गीत 


{ सोरढ दश ) 

आज मम हिय-अजिर मे मन-भावनी क्रीडा करो तो, 

दरस-रस-कसकनमयी तुम खगन-मधु पीडा भरो ती, 
यह खडी है दरस आशा एक कोने म छजीरी, 
परस-उत्कण्ठा उठी है घूमती सी यह्‌ नवीरी, 
आज मिलने मे कहो क्यो कर रहै हो हठ छली ? 
मन हरण गज-गमन गति से चरण मन-मन्दिर परो तो, 
< आज मम हिय-अनजिर म 
मन-माबनी क्रीडा करो त, 


वहत ही रषु ह, परम अणु हू, स सीमित, सकुचित हू 
विवाह, गुणवद्ध ह, मति-रुद ह, विमित, विजित है, 
विन्तु आशा निदि समृति की रि म चिर यपत 
रुचिर पूण रहम्य-उद्षाटन-ममी क्रीडा करो तो, 
आज मम हिय -भजिरम 
मन-भावनी क्रीडाकरोतो, 


बयो उलह्नादे र्हं कि यह दै सकरुचित आगन, 
गगन सम विस्तीण करदे दते तव मृदु पदा, 
आज सीमाने दिया है तुम असीमित कौ निमन्त्रण, 
दुख पडो, प्रमेय, सीमित, सयुचित पीडा हरो तरो, 
आज मम हिय-मनिर म 
मन-नावनी क्रीदाक्रोती, 
रेल पप वानतुर्‌ सर दटारागन 
१२ नवम्बर १९६३५ 


न हम विषपाया तनम 


मनिकसार 


चरण - चुम्बन -दान मे अव मान कैसा? प्राण मेरे, 
ज्ि्चफ़ कैसी ? सीज् क्यो ? यहु विरति क्रो ? अभिमान मेरे, 
माने मत ठानो, न तानो भृकुटियां की चाप, चल्लभ, 
पचने दो चरण-तल तक ये अवर भम शुष्क, निष्प्रभ, 
मत हृटाभो, मत हटामो, सत हटाओ, पद-कमल अव, 
कर रहै चीत्कारहै यो प्राण ये नादान मेरे, 
मान कैसा? प्राणमेरे, 


ओ सोने, दो गया है कौनसा अपराध भारी, 
जो, चरण-आराधना यो तढपती है यह्‌ पिचारी? 
हो गयाहै विद्व सूना देप कर यह हठ तुम्हारी, 
कपना सनी हुई है, भावे है मून-सान मेरे, 
मान केसा? प्राणमेरे) 


जगतप्रागण एक इगमे हौ गण दहै पूण मृविजित्त, 
हलस्तती दै यह धरा मृद चरणतकवे परससे नित, 
तप्त प्यसि, नुक रज-कणहौ रहेद्रै मसममेनित, 
आज, फिर भी, वया रहेगे ये अवर ियमाण मेरे? 
मान केसा? प्राणमेरे, 


यरजते दो क्यो दुगो से चरण-रत आराधना को? 
फल्वती होने त दमे क्या निरन्तर सराधनाकोौ? 
निडर, दुकराओनं मेयो इन दोना याचना को, 
पद-परससे बिल उवेमे निषट मुरजे गान मेरे, 
मान केसा? प्राण मेरे, 
श्रौ णेव ब्रुटीर, कानपुर 
७ मई १९३६ 


हम विपाप्पोजनमक ३० 


केव सिलेगे श्रव चेरणवेर 


चछिति चरणौ कौ जगह अव कव मिेगे ध्रूव चरणवे? 
युग-युगान्तर के समाश्रय, वे अडिग, दारण शरण वे ? 


इधर देखा, उवर जलौका मिल गये कु चपर लोचन, 

मै समज्ञ वैठा कि मुन्लको मिल गये सकट विमोचम, 

किन्तु कर्ता हूं विगत का आज जप सिंहावलोकन, 
देता हँ तव अनस्थिर भावना के आचरण पे, 


प्राण के उच्छवास्तमे मे सीच लाया शूल कितने। 

भौर इस निश्वास म उड-उड गये है फूल कितने । 

दान मे म्भृति-रूप कण्टक मिल गये ह भज इतने ~ 
किन सुमनोके हृएहै शूल ही नव स्करण ये, 


नेत्र विस्फारित किये, जल, थल, असीमाकाश म तित ~ 

फिर रहा ह वोजता कु चौज, मै व्याकुल, प्रवचित, 

भाक रेखा पर हुई है चिर विफ़र्ता छाप अकरिति, 
प्रिकल अन्वेपण-सुरति को कव करेगे पिव वरणवे ? 


दीपल्घु मे, तव अल्ख करसे समय-नद मे प्रवाहित 

नि्यप्रति प्रतिकूठता के प्रवल क्लोको से प्रताडित, 

टिमटिमाता वह रहा हँ भै जनम काही निराधित, 
दोप-सम्पुट कव वेगो कर अेगु्िया मनहरण वे ? 


कौन जाने, यह्‌ विकम्पित दीप तुमने कय बहाया ? 

क्या पता तुमने इसे फिर कव वुञ्लाया कथ जगाया ? 

है पता इतना कि इसने आज तक प्रश्रयन पाया, 
है पदायै जा ग्ड इसरो प्रयाही उपकरण ये, 


३०४ हम पिपपायौ जनम क 


कप रही है ज्योति, अयतो तुमं इसे करदो अनिगित 
तव निवात स्थानमेञव खै क्गे इसकी अदकित, 
सजन ज्यौतिमय, क्रो निज पुज मे इसफो सुसन्नित, 

थामदो अव तो जरा इसके अवकश-से सन्तरण ये। 

श्रौ गण कृदटीर, कानपुर 

मर १०३६ 


कुहू को वाते 


चार दिन की चादनी वी, फिर अंधेरी रातिदैमव 
फिर वही दिग्धरम, वही काली कुहू कौवात है अव। 
चादनी मेरे जगत्‌ की श्रन्तिकीदै एक माया, 
रदिम-रेखा तो अथिर है, नित्य है घन तिमिर छाया, 
ज्योति चिटकी थी कभी, अव तोञधेरा पाख जाया, 
रात है मेरी, सजनि, इस भामे नवपध्रात्त है क्व? 
इम असीमाकाशमे भी छहूरता है तिमिर-सागर, 
कौन कहता है गगन का वक्ष है अह निश्चि उजागर ? 
ज्योति भाती है क्षणिक उदीप्त करनेतिमिर का वर, 
अन्यथा तो अधत्तम काही यदा उद्यात दैसग्र। 
मेंधेरंदेशकाहूं विर प्रवासी, सतत चिन्तित, 
हृदय विश्नम जनित आकुल अश्रु से मम पन्थ सिचित 
ओ प्रकाच-विकास, मनव रश्मि हाम विलास रजित 
मत चमकना अब, निराधित हुं, दिधिलसे गात है सत्र) 
श्रो गणेश कुटीर, कानपुर 
७ मई १९२३६ 
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वन्धनो की स्वामिनी तुम 
यैव ययी भुज-वन्धनो मे, बन्धनो की स्वामिनी तुभ 
नेद्‌-रस व टल पडी, मम प्राण वन चिरमानिनी तुम, 


मुर मेरे फूल, तुमको दढ भजाओमे संमा 
विकर मेरे प्राण देखो भूम उदे ये निराले 
ऊध्वद्वामोच्य्वाश ऊमा वहं चटी चिर सावना रे, 
क्ि्चकती मम याचना की वन गयी अनुगामिनी तुम 1 

बन्धनो की स्वामिनी तुम। 


मदिर विस्मृति, मदिर चि तन रग छलका लोचनो से, 
मम॒ ववल पटरेग चुका तव नेह्‌कुकुम रोचनो से, 
मथर आकूकता वही यहु मदिर अश्रु विमोचनो से, 
विरल अचल तो बढा दो, ओ दरद-दुख-दामिनी तुम 

वन्ध्रनो कौ स्वामिनी तुम। 


शून्य जीवन कुछ चिनोकोटोगयायथा कुर मफठ-सा, 
कुखुचिनो का मधुभिलन अव वन गया है स्मर विकलता, 
ओर कव होगी कपा ? यो उठ रहा है कुछ अनल प्ता, 
फिर पधारो तोजरा, ओ स्वप्न देश-विहारिणी तुम, 

द बन्धनो की स्वामिनी तुम । 


वक्ष पर, खि दिर गतैजव तुमखड थौ चुप भकेलो,- 
व्यान तय तुमने मुनौ थो यह्‌ हृदय-वडकन नवेली ? 
खो, वही अय द्रुत -दुपद कौ तार वन, सुख बेल सैर, 
हाजरा तोदो सहारा ताल-गति-ग्ति-रागिणी तुम, 

वघनो बौ स्वामिनी तुम । 


हम परिपपाया नम फ 


रगन-घन, मन-गगन छयि चिर विया-जर-भार ठेकर, 
लो, उडेठे दे रहे ये नेह - सचित सार ठेकर, 
कल्पना दिद्मूर खा कले जलद हिय हार ठेकर, 
तनिक विजय प्रकाय-रेखा सीच दा, धन-दामिनी तुम, 

वबन्यनो कौ स्वामिनी तुम 1 


स॒जनि, मेरा निखिल जीवन एक प्रहरी का प्रहर है, 
चिर मजगता, नित्य अन्वेपण, यही गति निरन्तर है, 
भग्न भरा दुगं, प्रहरी की वको-सो भय नजरदह, 
दा समाश्रय अक मे वन मिलन मपुमथ यामिनी तुम, 
वन्यनो कौ स्वामिनी तुम । 
श्रो गणेश कुटीर कानपुर 
दिनन्भर १९९५ 


वसन्त 


ठे जौ नवीन' बोलो ता 

कितने वसन्त ॒वौते है? 

या वाट जोहुतं कितने, 

ये युग अनन्त परति र? 
इस संक्री पणडण्डी १, 
धक्के साये किनिकिनि वै? 
निज वेय की कितनी ऋतु 
तुम वितता चुके गिन-गिन क? 


हम विपपायो जनम के 


जोवन के चौराहे प- 
वेढे है छलिया क्तिनि? 
तुमको घ्म ल्या वत्ता 
किसके मृदु मन्द स्मित ने? 


५ 


मती जाती रहती ह 
पतज्ञड को आव घिया, 
उगती क्षरती रहती है 
पत्तियां भौर पखडिया, 
निदि दिन यहु पवन निगोडी 
खन ~सन बहती रहती है, 
चिति -चछिनि टल्छा दे-दे के 
अपनी क्तो रहती ह, 
इसको कहने दा अपती- 
दुख-युख की कया पुरानी, 
तुम क्यो व्याकुल होते ह 
ठे जी नवीन नव ज्ञानी? 


जीवन अच्पटी पहेली, 

इमको वृज्लो सुलन्ञाभो, 

हिय को उल्लो गास का 

मत गौर्‌ अधिक उलन्ञाओ, 
मत ठ्गे - ठ्गे -से धूमा 
दुनिया वे वाजारो मे 
यां पत्थर के परैया 
उल हीरक हाये म, 


हम पिपपायो जनम क 


हिय के खरैदनेवारे 
वे हति कही-कही दैः 
जो विना दामरेल, वे- 
सौदागर यहा नही है। 
इस्दरिकट जेल, गाजापुर 
६ फरवरी १९३१ 


सस्मरण नोदना 


भो सन्ध्ये, भो दुर क्षिततिजमे 
मुद्ध कुकुम-खने सन्धये, 
वृक्षो के मिस उदुप्रीवित सी, 
उत्सुक आसवते सध्ये, 
श्यामा वि-ध्य-शरृललाभी के 
केशपाश वाली संध्ये, 
ओ रजिता मेव मालाके 
फुल हास्त वालो सन्ध्ये, 
मततवाली, छिन-मर उजियारी, 
फिर काटी काली सन्ध्ये, 
गत सस्मरण प्रणोदिनि सन्ध्ये 
मो अदीत बङी स्त्ध्ये। 


वरया प्रणोदना आज भरो हो, 
द्म मेरे भ-तरतर मे? 


वया सिहावलोविनी मतिगत्ति 
उकसाथी मन अम्बर मे? 


हम चिपपाया जनम क्‌ ३०९ 
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ओ मभ्य, मरी गत धियां 
र प्रय मा पूज, समो, 
म्येद-येदनामो से सिचित 
हे मम स्मरण निज, पपी, 
मेरा गत पय यटा विप्टर, 
विम्नृत रै गाथा तत षौ, 
याद द्िलाये वयो जती हा, 
भये प्पुन्ले, उस सव कौ? 
धृपछछाह प्रौटा परती टै 
मेर जीवन वै प्व मे, 
ज्योत्यो करते कर पाया ह 
इतना पथ हिय मथ-मयम्‌, 
सया ही भजय तबीयत पायी 
स॒ नवीन मम्ताने ने, 
कि वस्र टुटाया सरवस बरवत 
इस कवि सिटी सयानि ने, 
अरौ धराही ष्यादहै एसा 
मेरे उप्त गत जीवन मे 
जिसे देखने को कहती हौ 
सन्ध्य, इस नीरव क्षण म ? 
ओं सस्मृति-प्रणोदिके, है उन 
सस्मरणो का वाज्च वडा, 
वैसे वहन कं उसको इन 
सान्ध्य क्षणो मे सडा-खडा ? 
देखो वे मूरते छुजीटो 
आयी है इस मननम म, 


हम विषपाया जनम क 


जर उड स्हौ मम मूरपता 
मेरे मम्मृति -मौदम मे, 
मरत भौर मुसा कायां 
वेधा टमा दै तताम, 
यया हीसूप जुडगयादहै यह्‌ 
इक अजीयता नाता-मा)! 
मेरे पाय उचा दही प्या है 
यहां मिवा मम्मरणो पै? 
गेनरहहै अमी सनसन - 
स्वन ककण भभरणो के, 
शू रही ह स्मरणगीव म 
अव तक यै भुज वर्लरियां, 
महव र्दी है भये, भाज तक 
वे अधग-म्फट मल्लियां, 
रने दो उनकी भस्मृत्तिया 
यडी विकट, तुफनी रहै, 
उनके सभी अध-~कहे नुमे 
गहरे है, नू मानी है। 


श्री मणेन कुटीर, बानुर 
१८ नवम्बर १९३८ 
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केयर 


भया सतवान रै कोद पर - परिविदन आज 
रीनेमो, मयानयौ दाद तरिषने घन, आये? 
क्वा जौव-ययनिभा ऊेगो निरकर पिरे श्म चार 
पिर्म प्या उनषरग, मेय यह्‌ उजषटा ममार 
कया हैयते उद्प्राति>मवग्हे पयो अन्तर मक्म्ति 
बट गयी मेरो वट्‌ आनरुगना रिति विश्रान्ति? 


जीवनी दोपटगीमे गयोसध्याया आभास? 
दिःमण्डल म पञधा वा वया राया उ्टुवास् ? 
धूमिट यो रीता जाता इ दुय्य-जगदू का राम ? 
अरे, सुटपुटा अधियाला यृ चला आ रहा माज ? 
भया विनष्ट होनेको है मेरे मानेसका रज 
मेरे घन, पतता दो वयाहोने वाला भज 


एकं अजव मोगयौ-सोयो-सी वृत्ति उठ रही म्लान, 
मानो माज ट्ट गया उर अन्तरम सप सामान, 
हिम मे हरहर होनी द, ~ ज्यो पोपल क पात ~ 
मिहरसिहर कंपते रहते है पर्दा मे दिन रत 1 
तौतते-से उड गये ~ खम रहै खाली साली हाय, 
भुना-मूनासा गता है इस जौवन का षाय । 


व्यधित हृद्य मे माजा गया ऊढ गड्ढासा एक, 
ज्यो भूकम्पनसे पृथ्वी ~ तरु क एकाएक, 
[ 
उनी दै विप्वसक अरटि व्वनि घोर, 
घहर-पह्र धरणी धूस अयोर, 
न 
क्‌ 


| 
१२ 


# 
९ 


सहसा क्यो हो रहा यहां यह्‌ पिप्ठय-अत्याचार ? 
मेरे अरमानोके मदक हो रहै चयो मिस्मारः 


आज नियो निमम-चा हौ गया अह्‌ ) यह दीन, 
निपट उदासी कौ आतुरता छायो यहा मीन, 
उठ-उठ कर गिर-गिर पडता है यह्‌ हियरा तल्लीन । 
सूलस रहा है तप्त वालुका मे मेरा मन-मौीन 
मूली नदिया, रखी अंखिया, दुखिया यह रस हीन, 
महमा क्या हो गया तृन्ञे यह्‌, ठरे निढुर नवो" 1 


वसन्त वहार 


आज, सखि, नवल वसन्त-वहार 
कर रही मदिर - भावे - समचार । 
हम -से मस्ताने नवीन हैँ 
सीषे करना प्यार, 
अव तो उरृट-पर्ट जयेगा 
जग भचार ~ विचार, 
आज, सखि, नवल वसन्त वहार 
केर रही मदिर-भाव-मचार। 
सदा वमन्त हमरे हिय मे 
पल्को मे मधु - भार, 
नयनो मेद स्वप्न मिखनकी 
सुरी ओर सुमार 
आज, सि, नवल वसन्त वहार 
कर रहौ मदिर-भाव सचार। 


हम पिपपायी जनम क ३१३ 
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हेम वासन्ती सतत सनातनं 

हम है स्नेहागार, 
इसमे क्या वमत कौ महिमा ? 
यह दै तव॒ स्मर सार 
आज, ससि, नवल वसन्त वहार 


कर रही मदिर-भाव-मचार। 


मेरे जोवन के तर्वर को 

ओ कल्कि सुकुमार, 
यौवन डाली पर दंस घरूलो 
करो जरा ऋतु सार, 
आज, सग्वि, नवल वसन्त वहार 
कर रही मदिर ~ भाव सचार । 


गल वहिरया-मी देक विर्हेमतौ 
वन जाओ गल - हार 
अव कैसी यह सिक्लक सलोने ? 
यहु कंसा अविचार ? 
आज, सखि, नवल वसन्त बहार 
कर रही मदिर - भाव सचार। 
श्रौ गणेश कुटीर बानपुर 
९ फरवरी १९३५ 


४ दम विधाया जनम क 


सिल गये जीवन-उगर मे 


आज वरसो वाद पौत्तम मिक गये जीवन उगरमे 
मृत मनोरथ के सुमन ये खिल गये जीवन डगरमे। 


वे धुएं के तृलसे छाये हृए थे सजन बादल, 
क्र रहा था गगन के हिय से मगन यौवन-रगन-जल, 
उन दुखद रिम-क्ञिम-क्षणा मे 
शृन्य पकिछि पथ -कणो मे 
हारम, मनुह(र-से पिथ मिल गये जवन डगर म । 


भर गया अक्रण्ठ हिय-तल, कलक उमडानयन का जट 
कर उठा नत्तन हृदय का कमल विकसित मुदित पल-पल 
उस सिहरते नौम नीचे 
शुक दृगो ने चरण सचे 
नेह-रस-व्श अधर उनके हिक गये जोवन डगर मे । 
आज वरसो वाद पौत्तम मिल गये जोवन उगरमे। 


रेल पथ कानपुर से इकाटाबाद 
११ जुलाई १९३५ 
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हिय-रार भेरी 


श्रमितहै चिन्नाभ्न-नो यह रम-मरो हिय-रर भेरी, 

कुपित क्षवायातमे पड उड ची भनुहार्‌ भेरी । 
अतट मानस नीट नभम एक दिन कुष्ट भाव 
कुट हु भ्रम-सा, मचानव आ गथा दु आल : 
मघन घा-गण धुमड घ्रे, प्राणदाहुक साक्ष ' 

यह्‌ टमा अनुभव कि आयौ समल ऋतु इस बार भेरौ । 


पर, निर थी मेष-माला, वहं त्ियेहित्त हौ ग 

आज फिर से क्षितिज-रेमा तापं लाहित हो गयं 

वरिज्जु-रेखा ? कौन जाने वहु किधरकोलो गयी 
उठ चल जवी, ह है वह मुरिमा क्षार मेरी। 


हास चिटिका, गौप्य->ेपा सीचते इस व्योम-पय प 

माघ मेघो के चमकते, रपरे, गतिवानू रथ पर 

मुदित आरोहित हृए तुम भा गये थे, छन मन 
वम तमी पटे - पहल, उस दिन, हई थी हार मेरो । 


श्वास ओ' नि श्वास का यह्‌ द्रुत समीरण-तुर चः 
ठे चला मुञ्चको जहा ये अधं मीलित्त त्व दर 
विन्तुतुम तोडा वैठेये मुखाम्बुज पर पार 

ङो, निराधित हो गथी है मन खगत सुठुमार मेरी। 
रस-भरी हिय-रार मेर 


2२१५६ हम विधपायी जनम 


आओ 


सध्या के द्याम क्षण मे, 
नव॒ दीप िखासौ माभ, 
मेरे इस धूमिल नमे मे, 
कु कुंकुम चटका जथो 
प्रथमोदितं शुभ तारे -सी 
हरसो इस नम-मण्डल म, 
दमन कै कम्पति स्वर-सी 
विलसो सम सत चनवल मे, 
मेरी अति नीरवता मे- 
भाजा गगा ~ लहरी - सी 
कल के करतौ हुल आभो, 
कु बहतो, बकु हरी सी! 


क्पङ्प करती रट्राती- 
दुढ वधौ नेह के धागे, 
नव अरुण चमसी उडतोी- 
तुम माभो मेरे अगे। 

दाये-वयें लह्राओ- 

मे दं दुमकौ तुम ट्मको, 

हां ठीक कभीदे द मै- 

फिर कभी सीच टू तुमको) 
यो मेरो साक्ष, स्वेय- 
जीक्न का फिर वन जि, 
जीवन-मन्ध्या को लाटी- 
वन उपा छन-छन अि। 


४ 
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गहरे गभीर | 
दीपक की परर्छाई -सं 
कषलको मेरे हियतल मे 
मन-दपण की क्षाई्‌-सी 
पटने वट श्या 
पाट वुसुमौ- 


रजता मेष 

आभो मग 
आ जाः 
मानस 
सुनसान 
मेरा 


सूने मानस - मन्विर 
सस्मृति - मूत्त -सी प्रव 
इन तनद्रा की घडियो 
चपकास्कूति - सौ पनारं 


सपने मे उलज्न 
लघुनाम ~ सुमरनी 
सुलक्ञा दो ईइ 
री दुख 
मम॒ ज 
गाठे । 
फन्दा 
अंगुलिय 


३१६ 


कर टितं चरण न्यानौ से ~ 
दयदव सहुरे यह्‌ हिय, 
छने-खन-मदु दरपुर ध्वनि से ~ 
उमडे अव रहु-रह जियरा 1 


क्रित्तना मद भरा हुआ रै। 
क्या मदिरा रहै सस्मृति मे, 
कितना सधवा भर जायौ - 
सुम अपनी स्वरक्कृति मे 
यदि नेह नहीतैयोदही~ 
निखेक्ष भावना केके, 
कुछ हाल देती जाभो~ 
मेरे हिय के शके के) 
शरी गणेश कुटीर, कानपुर 
१२ अवटूच्र १९३१ 


अस्तित्व मेरा 


दे समाश्चय शून्य ओवन, है विफल व्यक्तित्व मेरा ~ 
आज कोलाटर भयानकं कर उठा अस्तित्व भेरा 1 
श्रान्त ह, प्रिय, श्रान्त ह मै, 
चिर व्यथा ~ आक्रान्त हँ मे, 
नेह -नमरी कौ डगर मे, ~ 
अति भ्रमितं द्िभ्रन्त हूंमे, 
स्मै गया किस ठौर, बोतो वह्‌ मन स्वामित्वे मेरा? 
है विक्ल व्यक्तित्व भेरा] 
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४५, 


सुमरनी के तार्‌ मनं के - 

हो गये अगार मन के, 

म्म. -विपची से ॐ है- 

स्वर कपट - ककार वनके, 
आज चिन्तन के चतुदिक्‌ छिच गया यृ अनल-चेरा, 
दग्ध दहै भस्तिव मेरा 


अग्नि कौ चिनगारियो से, ~ 
अनल - अकं ~ दुलासियो से, - 
हृदय ~ धपण ~ जनित मुवुलितः, 
पुल्ल पावक ˆ कयारियो से, ~ 


पूस के तिनको सदुश यहं जल उठा मानसचतेरा, 
अनलमय अस्तित्व मेय । 


ईमा वितर, 


है कही या इस जगत्‌ मे कशल को 
सवेस? 


जो करे मन-गगन मे चित्रित सुनहलानना 


ज्वलित उल्का पात है या, 

घात ओ" प्रतिघात दै याँ, 

ज्वाल मण्डित व्योम मेरा ~ 

अनल कौ वरात है या, 
वन र्हा है एक मुद्र क्षार मह व्यवितव्व मेरा 
भस्म दहै अस्तित्व मेर) 


रेल पथ इलादात्राद म कानपुर 
२४ जनवरो १९३६ 


१२० हम विपपामी सतम 


किरकिरी 


अरी, पड गयी है ककरो-सी मेरी आबो मे, रानी, 
वहता दही अता दै रु-ष्टः दलो वँलवूँद पानी, 
कंकराहट है, अकृलाहट है, नैनो मे खारी भमी दहै, 
अशादहै, तृष्णा है, विप दै, भआखो मेदहै नादान । 


तुमने मेरौ इन ओंल्लो मे अपने दृग कौ मैनो से-- 
आत्म मरण क्रा अजन आंजा, सुमु, भवो वेनो से 
म्बात्मापण मिस अह्‌ भाव मम, मरण-वरण कर नुका, प्रिये, 
भरी बेह्‌ गया है (अहमित्ति' जड हदय-सि-यु के फैनोसे। 


अव तो वन चिन्मयी, मृण्मयि, आभो मन्दिर मे अपने, 
सुचिर, चिरन्तन दरस-परस से सफठ़ करो मेरे सपे, 
अपना विरल, मृदु अचल ठे नयन-किरकिरी दूर करो, 
वहत प्रतीक्षा की है अपलक मेरे उल्मुक जप-तप ने) 


तव स्नेहाराधन मिस मुक्षको तत्व ~ दग्स , आभास मिला, 
देश ~ का कै परे अमौमित मुक्षे रहस्य ~ विकास मिला, 
करण मरण मे, प्राण-ह्रण मे, मृत्यु स तरण-भावे मखा, 
मरण-क्षितिज की ओट मुञ्चे यह चिरजीवन आकाश मिला । 


सौ-सी वार नित्य मरकर भी मैने चिर जयन पाया, 
अति नियीथ चिन्ता-जजर भीमे 'नवीन' ही कहुटाशा, 
हिय को मसल-मसक्कर भी मे चिर-रसन्न हूं, रौ रानी, 
मुञ्को जागृति जीवन मेभी कत्पिन पता ही भाया! 


मान ? मानमत करो, नन्खे हममे दुबियोमे, रनौ, 
ष्टी रोप-भाजने होती है अपनो की कृद नादानी? 


हम वरिपपायौ जनश क ३२१ 
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हममो कै नीरम जीवन मे वुदधतो रस-सचार करो, 
गुममुम प्रिमा वनो नवैठो, कहदो बुख मजुल वाणी 


जगन्‌ उवर्‌ दै, ओर तुम्हाये प्यारी हठ दै इधर, प्रि, 
अरे तनिकसा ही त्तो मैने मोचा जाढ़ं किवर श्रि, 
इतनी ही-सो रच हिचक से, अज र्ठ वेठी तुम ता, 
छोडो मान, विम ऊ कह दो, प्राण रहे ई, सिहर, श्रि । 


मै नतश्षिर टकटफी कमाये देव रहा था चरणौ कौ, 
सुव मिलता थां सृक्ञे देखकर उन युगपद मन हरणो को, 
वह मूख भी तो तुमने छना देक निज हय पद कन, ससी, 
दतना रोप? छि नही यमी दूर चरण-भावरणो को ? 


अपर निना के अर्धचन्द्र-सी मम त्म मय मन भम्बर फ 
चिन्तन वि्तिज ओट से प्रकटो, जलग मम दुगि गै, 
चमित, यकित,अतिमधित,व्ययित है हृदय सि घ जल रारि, 
आवाहन हो रहा निरन्तर दहर - धहरते मागर म। 
श्रो गणेन कुलीर, कानपुर 
२४ अ्रंरु १९३५ 


पार्थिवं 


ये कृ शुद्चखाकर यो वोकते “यह्‌ आतुर पाथिवता वधो ? 
प्रस चाह यह्‌ वयौ ? इत्तगी यह्‌ प्रकट नेह-सक्रियता वयो ? 
इस समीपता म द्ुरम्थत प्राप्य प्रेमका स्मेव नही, 
ततय फिर उत्कण्ठा यो ? निकट रिथति-वि्ासकी प्रियता ग्या ( 
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महुदन्तर मेही सम्भव दै पूण-पस-विस्तार, अही, 

महदन्तर मे ही सम्भव है अथक, मदिर अभिार, अहौ, 
अन्वेपण कै स्वेद-कणो हीमे है प्राणां का परिणय, 
दशन-ओक्षलता मेही है क्यामि ? ववामि ? चीत्कार, अही ।'“ 


तुम समथ हौ, प्रिय जो चाहो कटो, सूतम जौ-मरे, 

योही सफ वना दा मेरे स्पते ये तिशि-वाक्तर के, 
ठे हैयेक्षार विन्द कछ, प्राण, अध्य यह ग्रहण करो, 
योही वैठे कहा कयो कुछ मेरे सम्मुख भाकर कै। 


आज त्त्व-दशन का मुञ्ञमे रच-मातन सामथय नही, 

आज सगुण-निगुण-विवेचना कर सक्ता हं भला कटी? 
नही नही के तुम अभ्यासो मे हं हाहा कहते का, 
चरण द्ुपाते तुम, चरणाक्नमे शोज हं कही यही । 


तुम पूरो हो यह पाधवता, परस-चाह्‌ यह्‌ इतनी कथो ? 

पर, प्रिय, तुमको दरस-प्ररम से यह चिढ दुस्सह इतनी क्या ? 
अथकावेपण की कृति मे भी परम प्राप्ति है निहित सदा, 
तथ फिर मेरौ पाधिवता की चरचा अहरह्‌ इतनी क्यो ? 


तुम सामीप्य विरोधक हो, त्रिय, मे सायुज्य-न्यान-धारी, 
तुम महुदन्तर के प्रेरक हा, मे निकट-म्थिति - अधिकारी, 
मेरे पछी कौ उड़ान तो महदन्तर-सहारक है, 
मत सचिक्षको, टे प्राण, चही है मम्‌ निदवास्र द्धकारी। 


पार्थिवता भी नित्य अपाथिव अक्षर की दै एक अदा, 

भौतिकता भी तुममे धुर -भिकजानेकी ही दहै विपदा, 
अहकार, मन, बुद्धि, मूमि, जल, अन, वायु, माका सभी, 
पार्थिवता वैः गुण-वधनम वेधे हए है नित्य सदा। 
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अहौ प्रणयन, व्यक्त भाव मै, तुम अब्यवत निदानी हो, 

मै पाथिवहूं भौर बरपायिवतामय तुम चिर मानी दै, 
इन आजानु भुजामो मे जव तुम्हे बाधने माता है - 
पीतम, तव वयो कंह्‌ उठते हो कि तुम षडे ज्ञानी हो? 

श्री गणेद वुटीर कानपुर 

जनवरी १९३६ 


बभा चलौ 


बुभ चली, हाय, दुञ्च चली, सवे, 

चिर प्रेमी की प्रज्वलित चिताः 
मूग्ज भी यहु दल चला बीर, 

हो गयी दिशाएं भी `अस्ति] 
ये भा - हुभा' कर उठे स्पार, 

लो यह सव॒ खेल तमाम हुमा, 
यहं अमानो का पुज जला, 

हो गयी भस्म आहे तरिता! 
तडपन, आतुरता, उत्सुकता, 

कुट भी न आज अवदोप रही, 
तिल तिल जल - जल सव खाक हई, 

हौ गयौ चेतना पराजिता। 
धोरो कौ गोदी मे सया 

चेतना - हीन यट चिर त्रम, 
मरवट बै पीपल की हर-हर 

पत्ती भी सिहर उठी दृ्िता1 
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टौ वदी 


| 


प्रू रप -क्पकरतो, 
-धूकर मडराया धू) 
चट मट्ृहास् कर उठ चिता, 

अग्नि - स्फुक्गि - कलिका ~ रचिता । 
जीवन की वे बआकाक्षाणः 

उत्सुकता आतुस्ताएं 1 
वह दरस - परम चट्पटी असित, 

हो गयी यहां क्या सब विजिता? 
गु छिन, कु दिन, कुछ भास ओर, 

मुछ घरस, यही क्या है जीवन? 
इस छोटी काल -सुराहदी मे-वणा 

है जीवन-गति सुमचितता ? 
जिन अमल, सरल शुचि साधा पर, 

उत्सम हुआ जीवन सारा? 
उनका भी क्या या जन्त हा? 

वे भी क्या यहां हुई थक्ति? 
कैसे ज्ञाकूं उस मोर स्ते? 

है त्यु ~ द्वार गवर यहाँ) 
सथा जात्रुं वचह्‌ कैसी नगरी? 

ससौ वा उमरी सुसज्जिता? 


(9 ‰ 


श्रौ गणश कटार, कानपुर्‌ 
जुलाई १९३५ 
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कींव । कव 


क्वि) काव 1 करोन, कागा, 


सभनके सूने हृदयम कौन-सा अनुराग जागा ? 
काव 1 कव करोन का, 


तुम पुरातन ज्ञानि - सचय 
तुम अतीत स्वरूप ~ निर्चय, 
आज दो, न, भविष्य परिचय ? 


हा, कहो तो, कव, करियर को, चले पडा म अभुगा। 
काव। कवि करन कामा 


विरति ~ बुहञटिकां उठी यह्‌, 
स्मरण ~ अन्तर मे जुटी यह्‌, 
लगन खोयी - सी गुटी यहः 


दीप पडता ही नहो है अव सुरति का भवल-पागा, 
काव । काव! करोने काया। 


कप रहा है हिय इधर बह, 
उठा रहा है एक स्वर यह्‌, 
कहं रही आजा निहूर यह्‌, 


मुञ्च अयाचित ने, कटो तो, कय मिटन.-वरदान मागा 1 
काव! काव॥ करोन कागा॥ 


ससि, 
सर्वनूवर १९३५ 


५ हम विपपाया नामक 


हौटे की स्पृतिमे 


युवक हृद्य की प्रथम व्यास सम, 
लगकर कहा गये तुम श्रियवर्‌ ? 
यहं इतनी विस्मृति अपनो की, 
कि तुम भुला वेढे अपना घर) 


बत गये यै वरस धघनेरे, 
क्दु-कई सौ सज्ञ॒ सवेरे, 
सहसा नाज चडे स्मति-रथ पर,- 
खालन तुम अये हिय मेरे, 


आहं । समय यह्‌ इतना वीता, 
तयभी कंपता है हिय थरथर, 
वमे कर दुलार, हठो, मव, 
जय तुम भये अपने धर? 


गमनागमने, मरण जीवन यह्‌, 
यह सयोग वियोग निरन्तर,~ 
उन्धव, प्रख्य, कारु गति-वन्धन, 
प्राण -दान सहार भयकर। 


कौन कर रहा है क्रीडा यह्‌? 
कौन खेक्ता है यो अहरह? 
परिदुडन, मिलन, वनाकर क्ियने- 
भर दीदहै जग मे षीडा यह्‌? 


अन्याधुन्य ? त्रिय, यह्‌ न क्टुगा, 
जदपि सति है तुम विन अन्तर, 
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दरम 


युद्ध है, व्याह? पता नही दै, 
मत्ति-गति दियिक.्िथिर अभ्यन्तर । 


वहु प्रभात जीवन का जय हम 
दो कुमार, भिल-गलवहियां कर- 
दावे हए वगल मे यस्ता, 
घुने ये शाला के भीतर । 


कितना सुन्दर था प्रभात व । 
म्या मदुमम धा सग-साय वह 
रेखा - वीज ~ अक्गणितो क~ 
छोटे, थी क्या विकट बात वहु, 


आज तुम्हारे सेग॒ उठ आये 
ये सय गत॒ सस्मरण उभरर, 
ये गत॒ जीवन की सस्मृतियां 
हं कितनी आक्पक हिप - दर । 
बहूत सोचता ह नर कया दै 
है स्मृतयो का एक पज १ 
स्मृति भ्रश से हौ जाता दै 
क्षण -भरमे ही यहं नर वानर) 
आज सस्मरण - सुरा पिये, मे 
उलन्ने - सुरन्ने सून ल्ि मै- 
करता हं जीवन अवलोकन 
तुम्दे व्ये हए दिये मे, 
कितना सुख होता यदि हत 
तुमभी सग इस जीवन-पथ पर, 


दुख -सुख टम वटोरते दोनो 
जीवन मे सग ~-सग महन कर 1 
हम रियपाया जनम ् 


जवसे तुम विद्धुडेहोत्तसे 
यहुत हुमा जीवन मे अतर, 
उथल पुथल हो मथी भयक्रर, 
हई कऋ्रान्तियां ह प्रल्यकर, 


नवजीवन को लहर भयो, 
प्रवर आयपिया भी उट आयो 1 
वारी-वारी पडी दुगो मे 
विजय - पराजय को परठाई, 


कड अट्ट पूव घटनां देवी है 
इन आखा भर -भ्र, 
पर, प्रिय, तव सुम्मृति से गवे भी, 
यप उठता ह मानस - अम्बर 1 


हुमा बहुत कु परिवर्तित, 
इस पदीका शारीर पजर, 
अय कुछ दच्तासा च्गताहै, 
चढते यौवनं का दिनकर खर, 


जव तुमथे तवसे इस्‌ "अवमे 
घटित हौ गया है महदन्तर, 
मैहीक्या, तवसेभवत्कतो 
पदल चुका है सक चराचर, 


इिष्टिकट जेर, शरीगढ 
२० उनवरी ०९३४ 


हम विषपायौ जनम के 
र्‌ 


वडी गनीमतदै जोसूुषानही 
भावना का यह्‌ निक्षर 
छोटे, उसकी येवल कलकल है 
तुम-सो की स्मृति पर निभर 1 


मिलन साध यह्‌ इतनी म्यो ? 


वे वु सकुचाकर यो योठे मिलन साध यह इतनी ग्रमो! 
दस छोटेमे सौवनक्षण मे गलयहियौरे वितनी हा! 
जोवन के दछोटे-मे किसलय-सम्युट मे न समाये 
मह अमाप॒ सथीग-मधुर-दम, तव किर अदि इतनी षया ? 


सच वदतेहौ, प्रिय, खोदा है जग के जीवन का दोना, 
यहां भया है विप्रयोग से उसका हर कोना- कीना 
दस दरोने मे जगी हृं है सीके दुल के शूलो शौ, 
यह वहा सामीप्य? यहां है केवल रोना ही रोना। 


इस अस्थिर, अति गतिमय, चय जीवन मे सयोग का 7 
अक्षर ॒सम्मिलनोत्युकता का इय क्षर मे उपभोग कहा ? 
जीवन है भन्यक्त भाव का व्यक्त वियोग स्वप स्वय, 
निगुणता मे विग सगुण का फेर रहा दुख-मोग यहा । 


पिय-मेजोग ञो अचिर नहौ है, पर जवन है अचिर पः 
फिर क्षणभगुर मे किमि प्रकटे कालातीत नें युतक ( 
श्रिय - मामीप्य -खछालस्रातो नित्त प्राण-प्रमन्न करती £ 
पीतम की विरम की तो मिक जाती है यदा - कदा । 


पर, अनादि की मिलन आस यह अन्तवन्त हौ जाये बयो र 
इम जीवन कां यह सूनापन सधन निसा खाये क्यो? 
यदि है समय सकोच यहां परतो फिर टी सही, सजन, 
वा देगवेगे, जहां काल यह सीमितं हौ न सताय पा ॥ 


वौ भेरी अभिरपाभो के सोपाना प्र सेस 
ज्ञारौ च्वि चखू्र ढरकाना सुरस विन्दु वम पडे“ ब, 


३० हम दिष्य तनम क 


मै प्रनधट कै नीचे प्यासी हिय अलल्यां भर लगा, 
वा ण््ताकरना कि सुग्स का तनिकने तारतम्मे विगड। 


यह्‌ जीवन तो भन्वेपण की इक छोटी -सी मजि है, 
इस जीवन की उगरी संकरी स्वेदसिित है, पकिठं है, 
इमे पार कर, है अन्वेषक, वहां पहना है तुमको, 
जहां सजन क मुवत खिडतियो पर तनिक न एक भी क्िल-मिल है | 


वहाँ न धूंषट का सकट है, अवगुण्ठन का काम नही, 
वा इस-उस की भाख वचने के अक्चट का नाम नही, 
वहा सतिवा पतेम प्यारे के अन्यो का अस्तित्व कहा? 
भृपने वैगाने ये सम तौ होते सत्म तमाम यही। 


पहेली 


यार, भडभडति फिरते हो, 

इथर उधर तुम प्यासे ~ से, 

खोज रहं हो तुम गलो मे, 

किसको आज रवसे -से? 
वुत एते गुमसूम फिरते हो, 
वौखचा का नाम नही, 
इस सरायमे हौ टिके जाना, 
छे खो कृष व्रिश्वाम यह] 

अपनी-अपनो गठरी ववि- 

सब, अपनी-मपनी पुन मे, 

चरे जा रेह, तुम उलन्ञे- 

क्रिस त्रुपूर की स्नञ्ुनं मे? 
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भ 


२३२ 


कौन ? पुहतेहो कि कौन टै- 
इस तृष्णा-मद का दता? 
कौन लेखा है यो अहरह ? 
कौन आप मा कऊलचता? 


किसने प्रमयनन्नोठ भरी है- 
प्रव प्रेरणा प्राणो मे? 
कटो कौन वह्‌ है ? इतना विप- 
जिसके शर-सन्धानो मे 


सुलक्ञाये भी नही सुलक्षती, 
एेषौ गृढ पहेली हैः 
फिरभीहिय कौ छगन विचारी 
परथ मे खड़ी अकेली है) 


वसन्त 


कारागृह मे भी आ पटुंचा, 

यह्‌ ऊयमी वस्त समीर, 

मेडरने छग गयौ यहा भी, 

सहमा यह्‌ पतञ्लड की पीर, 
हिय छली क्से को पूलो- 
सरसो कौ वयारी ~ ब्यासी 
मृदु बोपके पीडा भे 
आयी है न्यारी ~ न्यारी, 


हम पिषपाया जनम ई 


अली यहा भी भरकर अआया- 
यह्‌ मधुपति अपना तुणीर, 
कारागृह म॒ भौ भा पर्चा, 
यह ऊयमी व्रत समीर 1 


हृदरदहर ज्र सिहर मिहरकर, 
काप रही द्रुम - वल्ठसिया, 
सर -सर लर -खर भमर कर, 
नीरस पत्रावयिया ज्ञरिया, 

अजर - अमर ~ सी नयी पत्तिया, 

उग॒ भासी इसि इसि, 

पर जग की आंखो मे करकी, 

नव॒ जीवन कौ काक्रिां, 
दिग्‌ - दिगन्त म लहर र्हा दहै, 
जगपति का वासन्ती चीर, 
कारागृह मे भी आ पहुंचा, 
यह्‌ धमी वेशन्त समीर । 


विटप अट-पटी सेन दे रहे, 

डला - इला अपनी वहि, 

पुनस्ज्जीवन जीर मानं की, 

प्रकटी यहा धूप - छहिया 
महा काल वरस्राता जाता, 
उधर मरण ~रस की फुडया, 
इधर चुम रही है जगती क~ 
हिय मे जीवन की सुडया, 
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ह 


मेद३.४ 


पास - पास हौ यहा खिचि रही, 
जनम -मरण की अमिट लकीर, 
कारागृह मे भी आ पर्वा, 
यह धमी वसन्त समीर। 


धूप -र्छह मेरे कारा मे 


प्या क्रीडा 
मानो आश्चा 
मूमे रंगन 


कर रही जी, 
तथा निरान्ञा, 
मे मचली, 


नभ ~ मण्डल मे धूञ्र सदृश उड 
आयी धवल मेध - माला, 
मानो नीरस तृढ उडाता 
हो कोई बैठा ~ ठा, 


मदिर - अलस ~ रम पूरित उरते - 
यौवन ~ सा अत्ति गहर गम्भीर, 
कारागृह भे भी आ पहुंचा 


यह्‌ ऊधमी 


या मेडराती 


वसन्त समीर! 


दक्षिण पदिचम दिदि वधृष्षा, 
विति विकम्पित हई गहा, 
अपनौ द्वात समीरण - दूती, 
भेज रही है क्हा-क्टा) 
ही रहती है- 


पच्छिम पौन की विक्र व्यया, 
द्रुम शाखा विगलित पचा पर, 


रिस हई 


मरण ~ क्या, 


हम पिपषाया सनम कं 


लड ~ लड अगड - ज्षगड अकुरये 
निकठे नस के हिय को चीर, 
कारागृह मे भी जा पर्टुचा, 
यह॒ उवमौ वसत समीर" । 


सिहर व््स्तौ सोती हुई, 

भावकाएं जग आयी दहै, 

नवल जागरण भिस कण-कण मे, 

नव॒ मौह्क्ता छयी दै, 
जगती की अंगटा्ई मे दहै, 
ठरक रहा जीवन हाला, 
चचल मृदल दंगचरु का यह्‌, 
छलक रहा मादक प्याला, 

सखि, यह मदिर वेदना, मेरे 

हिय को करती यहा अपीर, 

कारागृह म भी आ पर्चा, 

यह्‌ ऊधमी वसन्त समीर'। ५ 


मेरे वदी गृहं के तरुवर 
नव॒ कम्पन से कम्पित है, 
भलप्त॒धकित दिंडमण्डर मेरा, 
यह्‌ दो र्हा विजृम्भित है, 

मण्डिति रै भअलसानी क्रीडा, 

दम कौ पृत्ती-प्त्ती म, 

भरी हई है आसव पीडा, 

रज॒ को रत्ती-क्ती म, 


हम प्रिचपायी अनम क ३३५ 


जमुई छयी है मुख परर 
है निस्छृति तल्लीन शरीर, 
कारागृह मे मी आ प्टंवा, 
यह उधमी कृत्न्त॒समीर। 


सुल - खुल ज्ञपक - ज्पक जातो ह 

भकसित अगि लजवन्ती, 

ज्यो चिीन हौ जाती दै मृदु 

वोणा गुज मुरजवन्ती, वि 
सत्तत॒निर्यम अलप ॒हिलोरं 
मन - सर मे उठ आयी है 
सजनि, वीचि, विक्षोभ रूप धर 
हिय मे तन्द्रा छायो है, 

गुन-गुन कसते हए निरगुनी,- 

भवरो कौ मयी है भीर, 

कारागृह म भी आ पहुंचा, 

यह अधम यमत समीर। 


इस वन्त वे अक्स घरात मे, 
छट रहै वुम्कै नैना, 
गुपचुप वति वरे मौ, 
आवक है अटमाने वैना, 
षम दिया अंगडार 
आर्गि उमा 
फर्‌ देना उच्टवाम ममौ्य, 
दमम नाव का घय टय) 
हम पिपयापी उन्म 


मै 
भरा, 


अछि मपने म तौ आ जो, 
पहुमै च्व वायन्ती चीर, 
देवौ, कारा मे भी आया, 
यह्‌ ऊवमो वमन्त समीर, 


इतना तो समञ्ञो कि वसन्ती, 
दिनि वे मने दही सेह, 
यही समय खो कि इस व्यथा के, 
छिन ये सपने ही-से ष, 
इसको सपना ही समये, 
दक आओ मेरे देश अली 
स्वप्नि अवगुण्ठन मे दुपे, 
मा जाओ सुकुमार क्ली, 
आज पीलौ छटा दिखा दो, 
मपने कौ सस्ति कै तीर, 
कारा मे भी आया, देसो, 
यह ऊवमौ वमन्त समीर। 


चतु वम्मित हिय ल्गा-गगन मे, 

नभ गगा-सो बह नि, 

विक्िणियो को कलकल माया, 

तपित श्रवण मे वह जमो, 
येधकरे कुछ क्षण तो रह जागो, 
मानम सर म तुम मरति, 
ऊरा देर तो इधर मोड दी, 
तिज प्रवाह, है रम मम्ति, 

हम विपएपायी जनम क ३६७ 
५३ 


# ६१ 


न्दम वय मेरे माम म 
यागतो हिपरीर्‌ गम्भीर, 
दमो ताग म आया रै 


यट उ्यमो त्मा ममौर। 


सूना -मूना-मा ल्मता ई, 
ग्रमु उसन्न का गगन यह्‌ 
अरे भावने सस नमूने म, 


भोरे मन को उगन यही, 


साग कौ प्रानीर नाँधकर्‌ 

भटक रहा मन वहां-क्टा, 

मजी यत्पना-नम मे तुमको, 

च र्हा दं यहं, वहा, 
इन वामती नवल क्षणो मे, 
दामिनि छलका दौ बु नीर, 
देषो कारा म आया है, 
यह ऊथमी वसन्त समीर 1 


मन्द ज्योति 


प्रिय धीमी पड रही आजमेरे प्रदीपफी वाती, 
यह्‌ ट्ट जाय कदाचित्‌ मेरे याता-पथ की धाती, 
पथे सुनसान, कंटोा, टेढा, पथरीखा, अज्ञात, 
सक्षय दूर, यह भ्रमित पथिक, मग मे छायी चिर रात, 


दद्म हम विषदायो ननम के 


िथिक मातत, हौ रहै अनेको विकट धात-प्रतिघ्रात, 
यानी किससे कदे, कहौ ता, अपने मन की वाति? 
करुसमय मे क्पश्चप करने ल्ग गयौ ज्योति अकुखाती 
प्रिय, धीमी पड रही आज मेरे प्रदीप कौ वाती । 


तुम प्रकाशपत्ति, तुम॒दिन मणिपति, सतत सनातन ज्योतिपते 1 
सशय~दाहक, अनल प्रवाहक, दै जग पावक, अग्निमते । 
निज प्रचण्ड किरणागुलियो मसे उकमा दो मेरी बवती, 
फिरसे इसेवना दो श्रिय, तुम अग्नि अरुण-पुन-मदमाती } 
हिस्टिवट जेल, वरलो 
२६ जनवरी १९३३ 


घनश्याम 


सूय पधारे सजन यहां, घनश्याम यने, जलधार यने, 
चपला वनै, वने नमे कल्यने, न्नानिर - सचार यने, 
शीत मने द्टुरिति अये माध मेष साकार यने, 
नभ - गजेन वन हृदय कपाते नाये भय - आगार चने, 
हस कारा म, तुमं कर्णाकर मम जीवन याधार वने 
सूर पारे, यह्‌ छवि धारे, मुन दसि का प्यारयने। 
इद्ध्क्ट जेल, बरला 

२३ जनपरी १९३३ 


हम विपपाया ~न्म ड दद्‌ 
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पावस-पीडा 


ससि मेरे कारागृह मभी आती ह मेघावलिय, 
कभी सुना जाती हैयां मो निज कूजन केकावलियाः 
कारागृह का अन्तरि भी रस-पुदयां वरसराता है, 
छिन मे कौतुक दरमाता है छिन हियरा तस्साता है, 
सजनि यहां भी होती रहती है ऋतु -क्रौडाएं सारी, 
अरी यहाँ भो कसका करती है गत-पीडाएुं सारी। 


सूना हिय-आाकाश, कत्पना सुनी, यह्‌ जीवन सूना 
यहु अस्तित्व निपट सूना है, मानस ॒दिड्मण्डल सूना, 
उवर, भरा आकाश मेध से, प्रकृति-क्पना सजल हुई, 
नम दिदूमण्डल मे त्रिजली यह्‌ चमकौ मसृति सफल हई, 
हृदय रित, जग हरा-भरा है, टूट गया मन का मोती, 
मेधो पे मिस आयी है मम अभिलापा योती-रोती। 


ये अनजान प्राण, पाव मे, ना जाने, क्यो तप उठे ? 
जनेष्याहो गया, ठ्गोकेये मोती वै मोक लुट? 
जल धारां ता वहती थी, अव ये भासे मी बरसी, 
अलि, हो गयी तस्त आले ये जल-विप्ठावित जम्बरसी, 
खो, सरकार 1 धामदो आकर पाव धारषएुमेर, 
मन-मण्डल निर्धम यना दो क्या वसतेह भग्रदेरी? 


हम तरिपपायी उनमरक 


आजाभो, हाह्य। आ जागो इन जंगलो कै पास जरा, 
क्रा दिखा दो स्वप्न भरे युग दुग्‌ की नवल छटा अपरा, 
खडी भीजती रहौ तनिक तो इस कारा के आंगनमे, 
स्च देख लूं जक - करण - मण्डित उत्फुल्ठिति जलजानन मै, 
काट कोठरी के जंगलो ते मुद्को हष् वढाके दो.~ 
संजनि, वाये छेचेनेदी, हियरा जरा चढनेदो? 


तुम भीजो, मे सीज पी, तुम मृुयामो मेरे, 
तुम आरु पोछे, मै इनसे कोमल युगल चर्ण धोडं। 
अघ्यं - ग्रहण करती तुम भरती नेह हये, हर्ती पीडा, 
नत - मस्तके "नवीन" के कुन्त से करती कोमल क्रोडा ~ 
खीचन से कुछ-कुछ ट्पकाती गोल-गोल वृद प्यारी ~ 
आ जाओ, जहरा दो मेरी सुघड साधना की क्यारी 1 
इिषटिक्ट जेल, पंजावाद 
१९३२ 


ओ मुरखी दरे 
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शमय न ज 


+ 


चैक 


साजन, निय्वण मधुर मुरथिया का अन्तसतर मे भरदा, 
हिय मन्यन-क्षीला स्वर-पीडा सकर चराचरमे भ्रदो। 
छ-दहीन, गतिहीन, वसुर ताल ~ रहित जीवन जग का, 
शान नही है, समका ठ्य का, छटा ध्यान स-नि-ध-पमगका 
तुम स्वर-क्य-यति-पति मुरखोपति कम्पित कर दो स्वर हरी, 
आज वहा दो स्वर-रस् धारा कु गहरी, कुछ-बु ठहरी । 

हिास्टक्ट जे, फंजाबाद 

२८ नवम्बर १९३२ 


तडपन 


मपने की ग्विडकौ से कको मत इस निदियारे धरम 
सजनि, मत किया करो कँप्कपी पैदा यो अन्तरतर म 
व्रिकल प्राण, ध्रियमाण हृदय यह्‌ आकुल भे, नीद कहा ? 
सूने मनमो विये जा रहा स्मरण तुम्हारा यर्हा-बहां। 
यकत न्यथिन्त मस्तिष्क हआ है दियिल अग प्रत्यय हु 
ओ मूरत, देखो तो किंततना फीका सव रस रगं हभ । 


क्स लेने कवौ तुम्ह भुनाएं अकरुलातौ है घडी घटी, 
सजनि, डयडया आती है ये चचल अंखियां वडी-वडी, 
सडौ -ख्डी क्व से मुरली है साध वलयं सेने रौ, 
सोचो, वितनी विकट प्रता सजनि, तुम्हारी मैने बौ? 
इस सूने चौराहे पे मै क्य त्क वैद? बाती 
रानी, चिर वियोग कौ णो प्तौ आकर पोलो तौ। 
शा गलेन करोर कानपुर 

२५ अपन्वर्‌ १९३१ 


५४ हम दियपावा जनेमक 


मनोरथ 


अलमस्त हुई मन शुम उठा, चिडिया चहकौ इरिर्या-डरिया, 
चुन री स॒कुमार कटी विसरी मृदु, गू उदी ठरिर्या-खरियां, 
किसकी प्रतिमा हिय मे रखके नव आति करं वरिरया-यसिया ? 
किस ग्रीव मे हार य' उल सखी वस रो दू लगे नरि क्षगां ? 


मकरमार, पधार लिखो दटुक तो इस दीन गरीवित के जगना} 
हसदो, कस दो रस कौ रसरी खनका दो, अजौ, करके केगना 1 
तुम भूल गये कल से हल्की चुनरी गहरे रेण मेरेगना? 
करमेकरथामच्यिचल दोरेग मे रगके अपनेसंमना? 


निज ग्रीव मे माक सी नर, जरा कृतकृत्य करो दिथिला विया ! 
हिय मे चमक मृदु रोचन वे, कुछ दूर हटेदुस को छहियां । 
इस सास्र की फाम निकाल, सखे, वरसा दो अभी रस-की फटियां 1 
हरषे हियरास रसे जियरा, चिल जाये मनोरथ कौ चुहिथा । 
हिस्टििट जेल, गाजीपुर 

१५ दिसम्बर १९३० 


हम विपपायी जनम के द्द्‌ 


पन्थ 


यह जग ~ मगं भौ अजय अपरा टेढा - मेढा है सजनी, 
धूल त्रिशूल, ववृ - शूख बा यहां वेदा है सजनी 1 
अंधियाला के रहा यहां षया खूब वलाये इस परय की, 
कौन वता सकता है गाथा इस परय पौ इत्ति की भय की ? 
अकथ सुरथ-रते विरथ पथिक मथ-मथ हिय क्था अधीर वर्ना 
चलते ~ चलते इस पगडण्डी कौ वहु धी लकीरर्यना 


हंमती हई निराशा आयी, रोत्ती शयी चष आश, 
मिली मागं मे वहती-सी यह, उद्धिग्नत्ता कमनाशाः 
शब्द दती ज्ुकी उगर मे दीख पडी करुणा भाराः 
धल-धू सरित सतत मचलत्ी चरी हदय की अभिलाषा) 
सवित शोणित फण वन-बन मन-मोत्री नयनो से विषे 
क्रित पथिक को इस जग-मग मे व्या हौ साय मिले षरे 


देस - हव पू्ो षो कि मजित कितनी रही जवान की 1 
मन्ञे क्या पता कितनी धियां वाकी है नादानौ कौ 7 
नयनो ने अपनीसी को, मन मे अपनी मनमानी कौ 
मूर हिय ने कई व्यथाए्‌, देखो पानी-पानौ की । 
मत पुछो कतमो है वाकी मजिल इस अज्ञानी की। 
इतना जातरंह कि कटी है नगरी हिय - खुरानी की 


हि 


३४४ हम विपपायौ नमक 


इवकी 


आज वहु वकी छवि वह्‌ छटा अटपटोौ 

स्मरण दिगन्त मे उदित हई सहमा, 
मोतो रपकाते सद्य स्नान ये तुम्हारे केब 

बरसा गये हिय मे रसू महसा, 
स्नानोत्तर शीतलता यूत पाणि पल्लवो के 

स्पश को स्मृत्तिसे कंपकपी चुर्‌ तहा 
अधर-सम्पुटो के मिलन की वेला, कुमारि, 

भोलौ-भोली आसे हृईं॑दुरद-मुदईं सहमा । 


विल्वरु कम्पने युत्त आिगन वह्‌, वह, 
अन्तिम मिलन, वह्‌ अष़तति हदय की,- 
निजत्व विस्मृति के वे क्षण भनमोर, वह्‌ 
घरिका मुहतमयी मृदु आत्म ख्य कौ, 
अस्फुट वचनं कलिकामो कौ सुगन्ध वहं, 
अश्रु-सित वाणी अनुनयकौ विनयकी, 
आजं इन सये की अतीत स्मृति जाग उठी, 
क्वा एक टक उटी विजिते प्रणय की 


याद पडतादहै वह दिन, वहुघडो जय 

कुछ क्षण को मेरी सौभाग्य रेख ॒चमकी, 
खदित हो गये पुण्य, भमुदिन दिय, सुकते 

भाग्य, हुई पूरौ साध जनम-जनम की | 


हम विपपायी जनम क 
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देश 


गोम विदाने, दुखगवे, मुव याद 

विमा शौ भो मुपप धर्म-कर्म मौ 
परेम -बोतने दृदयमे, भगीर षड 

याते उम परतन भेद षौ मग्म बौ । 


हिन्द जेव गैनारद्‌ 
१२ श्रणम्ग ११३२ 


मत तोडो गहरा सपना 


बुध मुप पी परादी से, गु दुख से, गृ आशासे, 
गुट उनकी हौ-नाही मे, दुछ बुष्टित अभिलापा से, 
हिप द्कट्व तो यादी, दूतने म॒ धन चिर भि, 
मूने मानस मण्डल मे सस्मरण विगत फिर ममि, 
जवन का सोया सपना, जग उठा आज यह सहा 
दियतक मे सट्क रहा दै, युगयुग कै अमिट विरह सा। 


जिने पने भे देवी सत्यता सकल सूति की, 
जोजीवन विता रहा दै, ल्कुट्या लिये सस्मति की, 
उसको सय जग कहता दै, दै व्डा वाखा 
कते टै सुध-बुध॒विसरो पीकर जीवन का हारा, 
जगं को वहं वेया समन्नाये? जग है आखोका अया, 
जग समञ्चवृक्न वाला है, वह ना समजली का वन्दा । 


३७६ हम विषपायौ जनम क 


सपने टौ की क्रीडा मे, सव जीवन वितता दिया है, 
माया की मृदु -मृरत दे, सर्वस्व निनार क्म्या है, 
छिन सिखी धूप -जग -मगमे, छनि मे अंधियारौ आयी, 
यो निपट धूप - छहियां मे जीवन की अवधि वितायी, 
थोडी -सो वाकी षडियौ, अव कट जनेषधैयोदही, 
मत तोडो ग्रहा सपना, भौ जी पीतम निर्मोही। 
डिद्टकिट जैल, पजवाद 

१० अगस्त १९३२ 


पुकार 


ओ मेरे गोपाल छयीटे कृ दुनका दो पांजनिया, 
शुन-युन-पुन-खुर टुन-दुन-धुन को तुम बरसा दो यांकनियाँ, 
पाजनिया किकरिणिया मूँज हृल्स उठे ब्रन की जनि्या, 
मे यलि जाऊ, तुम कुछ दुमको, डोलो, मम धर ~ आंगनिया, 
प्यासे श्रवण, हृदयम भकुलाया, धुम बुनन को नपुरकी 
नहो, हठेटे जरा ठ्ठिक, दुक आज हरो पीडाउरेकी 


एक-एव स्न-ञुन मे उलस्ली मकाक्षाएुं करई - कद, 
तुम कया जानो, निष्ुर, जगी है क्या-क्या पोडा नयौ-तयी 
रही-षही यह्‌ खाज निगोडो वह्‌-वह्‌ गयी नयन जल म 
उद्चक-उस्षफ़ मग जोह रही है कठिन प्रतोक्षा पलप मे 
युटिया फै दग्वाजे वैरा केव से कान च्गये मे, 
निष्ठुर, अव तो जा जामो, इत घनी वृह कै सेमे! 
डिस्टिक्ट जेल, पैजावाद 

२७ नवम्बर १९३२ 


हम दिवपायी जनम ङ | 


५५४ 


अज्ञान 


बया जानं यम-नियम-उपनियम, सनम्‌, तुम्हार गलया के ? 
यो ही उलक्ष गयी फन्देमे मै तो तुमे छलियो के 
मै गरीबिनी वेया जातं तव पूजन कौ विधिया सारी 7 
मेष्या जानूं क्या होती ह योग ~ नियम-विचियां सारौ ॥ 
आंख रगो, अरमान जगे, अव कलते हौ कि नियम पच | 
अच तो आन पडी हं दर पे जेते जी बहो टले 

इिद्ट्िकट जेट, फेजात्राद 

२४ नवम्बर १९३२ 


स्थिति वेचित्रय 


कुछ [हसाव नही निः बया-वया है मेर अतस्तल म, 
बया गणना है पितनो वातं घसो हई इस दल-दल मे? 
भकाक्षाएुं दूव गयो ह विननौही रसं दियन्तल म 4 
शात्त नदी कितने वुदरूद है उठते इस पक्ठि जलम ॥ 
हिय मे उत्प है कि उपल है ? इसा भी वृद्ध गन 7 , 
दरस हिय-यल फी उयल-पुयर प्र जग देता टै ध्यान कह 


ट 


मरो भर्सयो म्ठथ्वि मटै नाह भरी जग षौ, 
कौ जा साना पदा मेरे धद के मणी? 
सीचनतान हत्ती टै वटे ष गे करौ, रमस्य का, 
तवभो ही मुनारंदेनो षट्वा गव्या बै सगा, 
म्द मष्ट ने पिजर मे ‰ बफौर अबण्ड १ 
नस्क चायु सलोरी आज न्द सा युद्धि ८५। 


३४८ हन विवय तन 


आंखो कै पल्डो मे तुरते है मोतो दिन - रात य्ह, 
क्या जातं किसके कहने से होता बिन्दुं - निपात यहाँ ? 
जव से भाख संभाखी तथ से हई अनीखौ बात वहा 
दीखा सदा गगनं धुवका सा मुक्लको साय प्रात यहा, 
रात यहा, मव्याह्न यहाँ, है प्रात यहाँ इन नैनी मे, 
शयन, जागरण नवोत्थान है इन मेनो की सैनोमे। 
दद्द जेल, गाखीपुर म ध 
१४ जनवरो १९३१ 


रन्न 


क्याक्या भरा हृआहद्रुपुर की इस स्नुक-शुनुकम? 
सखि, बतला दौ वया भर खायी हो इस टतुकटुदरुक म ? 
इन क्षाञ्ञो कौ खन खन मे यह्‌ बया व्वनि सुन पडती है ? 
थोलो, मुई सुरसी यह मृद रन सुन परयो गडतीहै? 
मतत डोलो मांगनियां म॒ यो सनकाती पजनिर्या, 
कभोक्मोतोमानाक्रो वत्ति मेरी, हा, रमियां। 


पाजनिया के मिस्र हिय - षति को क्रीडा करती हो, 
सहज चा वे मिस जीवनमे क्या पडा भरतीहौ? 
कमल चरणो वै सभूपण म वोलो तो, रानी, 
विसनेभरदीपोडा?है वहं कौन यदना दानी? 
अमल कमल सम पद-वियासो षौ कोमठ धकारे ~ 
दिय मे व्यो ठनका देती है पोडा कीटकारे? 


म विपपाया जनम क ४६ 


चरण - पुय से उती है कभ्यित . सी स्वर- हसै 
मानो लोहित दीप- शिषा कपत हो, ऊ एटूरी, 
चरणो के द्मा को लज्नित- सीमे त्रली ~ 
भो हई ह, समनि उनहायो रुन मे मतवा र 
पजिनिया, किकरिणिया, भ दही ह बाले । 
पर्खा रहै वेदना हिमे ये पुर धनबाले। 
डिद्ट्ििट जेल, गीषुर 
१५ जनवरी १९ 
। । 
ङ्ृण्डठ 
कैशावृत्त पृ कणो भे 
ष्या श्ट चिकी? 


इस कच. निरीय मे 
ष्य प्रखर $षहये चिक 2 


तारो मित क्या 


या अधियारी, ~ 
यह चमक रहो है शणदा ? 
अथवा मह्‌ बिह सही ६? 
थन तिमिर विजयिन रणदा ? 
हीरणः गरक चलने 
पृथ श्रवणो मे श्ट ह 
भानौ दिदूमण्दल प्य म 
शे दरपन भवे है 
11) 


सुक यूम-सूम 
अगि - पीठे 
दाये-वये 


कुण्ड की यह्‌ ्लाई है? 
या च्भक रही है आश्चा? 
या दीप संजये वैदी- 
यहु मेरी हियं ~ अभिलाषा? 
ड्ल्ते रै, 
युले-से,~- 


दिल्ते है 


ष्क पू - पूरे -से। 


हा-क्त ही, ठे वाले, 
शूके की पेग वनँ ये, 
"ना कहते दायें ~ बाये- 
हिल दरं लज सते ये। 


कुण्डल स्केतक्षिर दै 
षदतं कौ हिय-भापा के, 
ससि, टैगी निराशा ईइनपे, 


ये ह बन्धन 
हिट जेल, गाजीपुर 
३ भाच १९३१ 


लाजा के) 


वह वाकी भोकरी 


वसन्तोत्सव के दिन तुमने 
निज विद्यालय मे, रानी, 


यार - कृष्ण लीला 


खटी थो, 


निपट नव स्स मे सानी, 


शम विषपायी जनम कै 


सम्ब सधनं कुन्तलो का सलि, 

तुमने वावा था जडा, 

कोम पाणि युगल्मेरीधी 

स्वनित मुरक्का रस - गूढा, 
सुकुमारी चू्ि्यां तुम्हारी, कर-केकण वन शायी थी, 
अखी, सुना है उस दिन श्यामल जल-घन वन तुम छायौ थो। 


कम्पिते जल कौ पराई -सी,- 
ओचक चपला चक्ति सी,- 
रग मच पर तुम ञआयी थी, 
हृष्ण खूप धर लकलिता-मी, 


मोर मुकुट धिरकातौ थी वह, 
सल्ज चाल कौ टुमक भटी, 
वजा रही थौ किंक्िणियां 
चरण-न्यस्ता भ्ुमक, भली, 
मोहित हई दशशिकाए मव जगमग हृद नाटुमशाला, 
श जाद कर गया, सजनि, चह रूप तुम्हारा मतवातरा । 


एक वार वेमे ही धारे 
मोर प का मुवट नया, 
वृखलज्जित-मी कु विल्ती-मी- 
च्क्ििच्िकि मामो दृषा, 


एक र यह दगमद्वियाने, 

जिमी दनी है चरा, 

ममो-महैलौ मन मे जिमनी 

फग्तौ हँ अर तप भरता, 
मेरे हिमे मदा यमोउग दृष म्प मे तुम, मृदु, 
करी पनी, स्टे्यर्‌ यरे दिप म मर्मो मं अगुण 1 


३५१ हग ्थितराका तकम ई 


द्याम वेनो, अभिराम वनो, 
अविराम करो हिय मे क्रीडा, 
परदे कौ इस ओर, सजनि, तुम, 
भकरेटो, छोडे निजं नीड, 
मरणो चयि पवागे, हियमे 
मृदु स्वर ऊ पीडा भरदो, 
मेरे सूने वृन्दावन मे- 
आज रासक्रीडा केर दी, 
जडा वेधा, मयूर-मुकुट, कर मुरलो, ह॒ क्या छवि बको । 
छपा स्प धारिणि स्वामिनि, अव दिषला दो अपनी कंको) 
हिर्ट्िक्ट जेल, गाजीपुर 
१२ जनवरो १९३१ 


मोग 


बोलो, किसे मागं भरी यह, 
सजनि, तुम्हारी सुकुमारी? 
इन काकोके एन वौच यह्‌ - 
दीपदिपा-सी मृदुका, री, 
सुनते ह कि दीपं कालोके- 
आये नदी जला करता, 
सुनते दै नागो कै सम्मुम~ 
ई दोप नही धरता, 
स्वयता दौ किमने छौ यहु जान ख्याय हैष्यारी? 
योन्यै किमने माग मयै यह्‌ सजनि, तुम्हारो मदुमागी? 


इम पिपपायी जनम के दष 
॥9.। 


1 


३५४ 


कीन साहो दै क जोयू- 
गै रहार कद्ध मे? 
समो सेगौ बह घो - 
जो उख्योहो ठन चोमे? 
हम ौनिनिये लहर साये 
देष देल क्रोडा इनकी, 
सूय फेम गये युण्डलिमो मे, 
अनुभव पौ पीडा, इनक, 
अरीफप दो विप के मतर षौ कद्यं न्यारीन्यारी 
योखो दिमने मांग भगे यह्‌ सजनि, तुम्हारी ुदुमारी ? 


मेदुर कौ सधौ रेखा यह, 
सीची बडी चतुरता से, 
अकि, विसने अरुणिमा छोटी 
भर दौ है अआतरुरता से 
यया धारे हो मस्तक पर सतति, 
इसका तुमह पता बया है। 
खोहितत, विजित, हमारे हिप की 
यह्‌ तो अरुण पताका दै। 
कण हुमारौ मूक वेदना आज निखर भागी श 
यलो किसने माग ` भरी यह सजनि, तुम्हारी सुकुमारी 


भाज निमिक ब्रह्माण्ड हो गया- 
है विभक्त दौ मामो मे, 
जथवा दो राते उच्छी है 
ष्ण उपा के धामो मे? 
हस विषपायी जनम के 


यह्‌ कौमाय ओौर यौवन का 
क्वा सन्धिक्रार आया? 
या परिणीता भमल माधुरी 
की रहै मदमात्ती छया? 
सजति, मांगहैण्या आया है कोई यहं क्रान्तिकारी ? 
बोलो किसने माग भरी यह्‌ जज तुम्हारी सूकरमारी? 
डिह्टिक्ट जेर, गाजीपूर 
१५ जनवरी १९३९१ 


मेरी टृटी गाडी 


ठेचर - ठचर करती जाती रहै मेरी टटी गाडी, 
जजर हुई आज मेरी सव नस -नेस, नाडीनाडी 1 
दौडे चले जा रहै दै सवे अपने-अपने रथ वे, 
भागा - भाग मची है स्पर्वा ~ मिधित जीवन्‌ पथपे। 
धूल उडरही रै, क्षण -क्षण मे उठे गद - गुब्बारे, 
मंडरा रहे बवण्डर पथ म कसे न्यारे -न्यारे, 
घोर अशाति, क्रान्ति की क्रीडा करती है पल-पल मे, 
धुर्मोधार मच रहा विकम्पित विचित्त भन्तस्तल मे, 
सभी सभीसे मागे रहना चाह्‌ रहै इत मगणमे, 
अजब चावलो का समहु है एकनित्त इस जगमे, 
इस जगमग म आन फंनाहूँं मै भी एकत अनाडो, 
दचर-ढचर करती जात्ती है मेय टरटी गाडी! 

दिष्ट जेल, गाजीपुर 

११ जनवरी १९३१ 


हमं विपपायी जनम २ ३५५ 


घडियाल व्जाने वाटे 


घन-घन करते चरते जा रहै है ये वेद-छले, 
क्या पाग हो गये भाज घडियालत वजानि वले ? 


सुबह शाम, दिन-रात गिन रदे ह ये वीती घडिणा 
जमा हए है गहा निरुत्ले देषो, वडे निरे । 


मुगरी केकर धमा-चौकडी मचा रहै मनमानी, 
या एकत्रित समय - कोप पर डाल रहे ह तारे । 


कालवली पै, दुक्डेदटुकडे कर के ये वहेह 
“इतनी तो निभ गयी अर, थोडी सी मौर निभा ले # 


क्षण-क्षण चली आ रहो है मति निकट अन्त की घटिका? 
अरे आखिरी घडी टली है कभी किसी कै टले? 


हिस्दिकिट जेल, गाजीपुर 
१० जनवरी १९३१ रात्रि, २३० 


परत्र 


मेरी रानी, 

पानी पानी हई सियाहौ यह्‌ मेगै, 

हाथकंप रहे, ल्गा रहौ दै निष्ठुर कम वया दी, 
चेरी हे आते पृरलमो ने, चिर, दुविधा हिय म दायी, 
छिस ? न लि ? कया छिसू ? कैने लिय ? समम्या धिर आयं, 


३५६ हम पिपपाया जनम क 


हीगे कंसे प्रकट वृलबुके चप, सरस नीके -जी के? 
फैल रही है स्याही, जाखर उभर रहै फीके ~ फीके। 


है कल्याणि, 

पाणि-युग रत्तिका-से अडेल्ति दो रहे 
छिन उलक्ञाति छिन सुल्ञाते हदय ग्रन्थियां खोल रहै, 
आश्रु घो रहै स्याही मे अजय सुया नयी - नयी, 
एकं - एक अक्षर से चछिटकौ भवुरताएं कर्द ~ करई, 
धुल-धुक कर धुधले भक्षर वह॒ चले नयन के जल कण से, 
अन्तर्हित हो रहै शब्द सब मम मृदु विगत पस्मरण -मे। 


कार्मिनि, 

यामिनियां -सी चमके हक हये मे रह्‌-र्ह्‌ के, 
इधर भिगोती पन व्यथ ही पूहंड आखे वह - वह्‌ कै, 
क - कह चरक रहा है बीती गाथा मनुवां कीर मुआ, 
आज हृदय कै अटल उपल से कुछ ोहित सा नोर चुभा, 
ना जात्रं क्या हुभा केटी कलम जिस घडी से धामी, 
भटक रहा ह, देवि, हृभा हँ जब से इसका अनुगामी । 


स्वामिनि, 

यामिनि चन छायी इधर-उधर सपर भोर यहा, 
फलं रही आखो के पथ मे अधिया घनघोर यहा 
ओस्छोर है कहा? पन्य की दिती नहौ तनि रेखा, 
इधर तुम्हारी ख्वि दिललात्ती आदा वनौ चिनटेा, 
जाँ किधर ? कदां मन्दिरहै? ओ मृस्त, कु बोलो तो, 


कुम्दखा रहे कुसुम ये मेरे पूजा के पट स्वनो तो। 


हम चिपपाया जनम क ३५ 


1 


अतुरागिणि, 

विरागिणी वनकर विचर र्टौ है चमन यहा, 
घूम रही है भसम रमाये अलमस्तानी मगन यही, 
कहां - कहा यह अलख जगाती फिरती यो पगली -सीर, 
दिषने मे श्िक्षप्ता -सीषहै, पर, योभली- भली सीर, 
सन्ासिनी वनी फिरती है अन्धेपण रत गन, अर, 
सनी है, धूमाच्त्ति भी है देलो उसकी गगन - धटी । 


प्रमदे, 

श्रम देले है, सम्भ्रम भी देवे इन भखो से,~ 
आंख कडायी हमने मी दस - बीसोसे क्या, छाल से? 
कुछ दुनिया हमने भी देखी हम भी इधर - उवर भवके 
पर वया कहै ? तुम्हारे दर पर टी मकर लाचन भटके। 
तव से कुठ एसा जुनून यह छाया है अलमस्ताना, 
अपने पागलपन पर हमने जाना कमी ने पृतना । 


बारे, 

छले पडे हए हे, क्यो पड जति है छठे? 
यह्‌ अपने रसज्ञ दिय से तुम चुपके -स्े पो, बारे, 
पाले वडेनाजकेये, क्याजाने जगके रोा-दटेग य? 
नेद्‌ -भरे भोले - माले है, रवते सदा व्यथा सेग ये, 
हिय ~ फुलवारी मे तुमको ये पारिजात से एल मिले, 
माक्पण ~ सपपं - विकपण - वरलरिथो के ुशुम दिले । 


सजनि, 
रजनि्ां निस्तव्वा जव उपवन मे छा जती £~ 
तथ मान्त वै शन्य गगनम चहं बु धट्गती ६, 


[कं हम विषपाया जमद 


कभी तुम्हारे ब्रुपुरकी ध्वनि खन-खन करतीहै मनमे, 
कमी चूडिया कफृतं होती मधु-समौर के निस्वत मे, 
सक्ज तुम्हारी हंसी सलौनीमे निजन मे सुनता ह, 
नीरव उपवन मे मुशक्यानो की नव कतयां चुनताहूं। 


ललिते, 


तुम्ही बता दो क्याक्या ल्क खटी पात्री मे? 
कुछ चिखता हं तो होती दै धुक्‌-धुक्‌ मेरी उतीमे, 
इसे कहं सकोच ? भीरूता ? या, लज्जा ? इसको, वाके, 
पमो पड जाति हं यो मेरे छन्दो प्रं सहसा ताके? 
सकोचौ है, निपट निरक्षर है यह्‌ मेरा प्यार, तली, 


निरी भसस्छृत, शब्द-हीन है उक्ण्ठित मनुहार सखी । 


प्रेम, प्यार, आक्पण, घपण बोलो क्रिक्षको कहते है? 
क्षरक्षर करते लोचन रने क्यो उम्डेसे वहते ह? 
रहते है क्सि देश श्वीके रोदत-गायन के स्वन ये? 
सिभिट दे किंस मजूपा मे मुञ्च अत्ति निधनकेषधनयै, 
कौन देश की यह्‌ विदेदिनी प्रीति रीति मगमे छायी? 
जीवन सचास्न की कैसी नयी-नयी विधियां रायी? 


सजनि, वता दो तनिक, वेपरकेपौ वयो हत्ती दिन-रात यहां? 
क्योहोते इस वेरिन के ये घात, ओर प्रतिघात यहां? 
इस रोमाचकारिणी ठगिनी का है नीरव नीड कहं? 
तनिक वता दो वह्‌ थल, भावो षी उमडी है मोड जहा, 
देखो तो यह कम्पन रह्‌-रह्‌ स्मरण-करण्डक खोर रहा, 
करता है उत्पात, देख छो, रोमरोममे टर रहा। 


हम विषपायौ जनम क ३८द्‌ 


सनता हँ केपकेपी व्याप्त है इस जगती के कण कण मे 
जडमे, चेतन भे, विकास के अणु-अणुके सषपणमे, 
सुनता हूं, कम्पन होता है अचल उपल के अन्तर मे,- 
धुू-धुक्‌ होती ही रही है इस सूने-ते अम्बर म, 
सजनि, दुरुह जनश्रुति है यह्‌, इसमे मुञ्चे प्रतीति नही, 
तुमतो दिखलाती हो कम्पन-हीन प्रीति कौ रीति नयी। 


कम्पन भे कम्पन होता है-यह भी गुरुजन कहते ई, 
सुनते है कि एक कै लोचन देख अन्यके वहते ६, 
क्या प्रतिवाद भयकर मेरे र्एि नियम सबहैजगके? 
मेरे किए त्रिशूल हौ गये क्यासब कुट नियतिमगके? 
रग-रग ॒रोम-रोम निरि-वासर नाम सुमरनी फेर रहै, 
देखो, कितनी तुरा से वे सव तुमको टेर रे। 


भ मृदुले, या लिघँ वतामो ईस विलखाती पाती म 7 
कैसे हिय निचोड रख इभे दस पाती अकुलाती म! 
खीच रहा हं टेढी-मेढ रेलाए कपते कर पे, 
विभ्रम सम्प्रम-भाव चज है मेरे भक्षर-अक्षर से, 
भाषा को दोनता, शब्द फी दरिद्रता सरू रही मून 


प्र छेखनोतमुकता को यह ज्वाला कैसे, भहो, वृते ! 


चयोल्टकी हो तुम बादाकी फासी-सी जोवनमगमे ? 
पदयो तुम्हारी स्मृति षौ वेडी हिय-उतण्ठाके पगम, 
भीगे पप, सजनि, मेरे इस कृष्ण कल्पना मधुकर पै, 
दिटिव रहे ह धव क्वण-कण, रोल छोचनोने दसै, 
मप र्ही है जीवन मगकै षृदा-तद्ट की दारी डली, 
सूम रहो स्निग्धता रमीली, टुप्त ष्टौ ग्दौ हष्िारी। 


३६० हम दिपपाया जनम 


हि कतर किषकाकि जवानी चिर वियौमकी रातह? 
किसका दोप कि जीवन कौ प्‌ ऋतु चिर वरसात्त हुई ? 
दोप क्सि का नही ह्य भनिलापा हई विरानी, री, 
जपसे सुरतं संमाठो, तत्रसे करता हिय मनमानी, री, 
जनिदो, मतसुनो, व्यया है मेरौ बहुत पुरानी, रै, 
सदा र्टो, तुम नव नवोन' केहि मेरो ठकुरानी यै! 

गाज 

जनररी १९३१ 


किमिदम्‌ 


जीवन की दोपहरीमे ही भाज साय हो गयी, सले, 
आया की किरणे भआष्वामे निशा आज सो गयी, सखे, 
गल-गर हिय का उपल वह चला वृंद-तृद टपकी ज्वाला, 
सकठ पिवान उक्टने कौ यह्‌ क्रान्ति आ गयी विकराखा 


छलनी-उलनी हृदय हो रहा, 
मन क्रम वचन हतार हुए, 
जीवन-र के विम मनोरथ 
एक साथ गताश्च हु ( 
धी गणेश कुटीर, कानपुर 
७ अप्रैल १९३१ 
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फिरसे 


फिर से क्या आफत आयी। 
दिल कहा गया वह अपना? 
है अजव हार इस मन का 
देखे है दिनि मे सपना । 


कपना हिय ने सीखा था 
आखें सीखी थी ज्ञपना, 
पर रसना ने सीखा दै- 
अव किसी नाम का जपना। 


अल्मस्त सदा के व्हरे 
अल्हड नवीन ये जेते, 
फिर भाज वह्‌ चे इनके- 
हिय कै सूकरुमार फफोठे। 


ये ग्ये सहज ही कासी 
गल-फांसी ठे अये ये, 
कासी -करवत कै यदत 
हिय -गांसतौ ठे अये ये। 


विभ्रम सम्भ्रम की भमपनी- 
मूलो ~ सौ अकथ कटनी, 
षटनने मूरपेता के 
फिर से कहने कौ खानी। 


हम रिवपायी चनम क 


अपनी पयो के पे 
ये उव्ट रहै है फिरसे, 
मतर मे इनके ज्वर्‌ है 
बाहर दिते चुस्थिर-से। 


मानस कै कारे पट पे 
च्वि चित्रित कर रति है 
फिर देख उसीको निदि-दिनि 
भाखे मर-भर रखते है। 


समक्षाये से समन्ञे क्या? 
ये तो है वडे हटके 


है हाय बहत्ति सेने 
उत्फुल्ल प्रसून कंटीठे। 


अपनी हिय व्कुरानो का 
दिनि रत ध्यान धरते है, 
है क्षणिके वृद्धि यै देसे 
छिन जौते छिन मसते हैष! 
श्रो गंणग बरटीर, कानपुर 
१० सितम्बर १९३१ 


हम दिपपायो जनम क्‌ 


कदर 


फिरसे 


फिर से क्या आफत आयी। 
दिल कहा गया वह्‌ अपना? 
है अजबहाछ इस मन का 
देखे ह दिन मे सपना। 


कपना हिय ने सीखा था 
आवे सीखी थी ज्पना, 
पर रसना ने सीखा टै- 
अव किसी नाम का जपना। 


अलमस्त सदा के वह्रे 
अल्ह्ड नवीन ये ज्ञेले, 
फिर आज वह्‌ चके इनके- 
हिय कै सुकुमार फफोले। 


थे गये सहज ही कासी 
गल-फासी ठे आये ये, 
कासी - करवत के र्वदले 
हिय -गासी ठे अये ये। 


विश्रम सम्ध्रम की अपनी - 
भूलो - सी अकथ कटानी,- 
इनने मूरखता करके 
किर से कहने कौ ठानी। 


हम विधपायी जनम के 


मपनौ पोथो के पञ्च 
यै उलट रहै है फिरसे, 
उत्तर मे इतके उ्वर है 
बाहर दिखते सुस्थिर ~ घे! 


मानस कै कीरे पट पे 
छवि चित्रित कर छते है, 
फिर देए उसीको निरि-दिन 
असिं भर-भर रति है। 


समञ्लाये से समकल क्या? 
ये तो है बडे हील 


है हाय वत्ति जने 
त्छुल्ल प्रसून कटर] 


अपनी हिय ण्छुरनी कां 
दिनि रात ध्यान घरे है, 
है क्षणिक बुद्धि ये रेते 
छिन जीते छिन मसते है! 
शमौ मणश कुरर, कानपुर 
१० ततित्तम्बर १९३१ 


इम विध्पामो जनमक्‌ 


फिरसे 


फिर से क्या जाफत आयी । 
दिर कटा गया वहु मपना ? 
है अजब हार इस मन का 
देवे है दिन मे सपना। 


कपना हिय ने सीखा था 
आसे सीसी थी क्षपना, 
पर रसना ने सीवा दहै- 
अवे किसी नाम का जपना। 


अखमस्त॒ सदा कै छदे 
अल्हृड नवीन ये ञेले, 
फिर भाज वह्‌ चके इनके- 
हिय कै सुक्रुमार फफोठे। 


थे गये सहज ही कासी 
गल-फासी के भये ये, 
कासी -करवत के वंदले 
हिय -गासी के अये ये) 


विश्रम मम्ध्रम की अपनी- 
भूखो - सी भक्थ कठानो,- 
नने मूरखता करके 
किर से कहने बौ यंनी। 


हम वरिषपाया तनम के 


अपनी पयो के पत्रे 
ये उलट रहै है फिरसे, 
अन्तर मे इनके ज्वर है 
बाहर दिखते सुस्थिर -से! 


मानिस कै कोरे पट पे 
छवि चिनित कर रते दहै, 
फिर देख उसीको निदि-दिनि 
आते भर-भर ऊति है। 


है हयाय वदति केने 
उत्फुल्ल प्रसून केटीठे। 


अपनी हिय स्कुरानी को 
दिनि रत ध्यान धरते है, 
है क्षणिक वुद्धि ये रेते 
छिन जीति छिन मसते ह। 


श्रौ गणश्च कुटीर, कनपुर 
१० सितस्दर १९३१ 


इम चिदपायो जनम क 


३६३. 


एक चट 


एक घंट, हां एषे पूंट, यस दे जाह प्राण, मुके, 
तनिक समप भअवर-सम्पुट क आमो, बुख तो प्यास वुज्ञ, 
एक ूंट उन अधरा का मधुरम ठ रने दो एृषया, 
एक धृट देकर, स्वामिनि, यह प्यास वृज्ञादो, क्रो दया, 
तेडपा हृदय, गला चिटका है व्याबुठ मन, जीवन सुखा, 
एक धृट, हा एक धृट म, र्ह्रे रोम -राम मूषा 


आवे सुले, मुँद आये, यो साधे नयनो म प्रीडा, 
धक्‌ धक्‌ क्रतेहिमिम धारे तमयत्ता कौ मृदु पीहा, 
ग्रीवा उठा, मर्ण, मादक्ता यिय कपोखो म आओ, 
ज्म-लूम लुक आभा, मेरे बाहूुपाश मे वेव जाभो, 
र्ति -लाजसे ज्लगडा क्रतो आतुरता कां सगत्ि, 
एक घंट, हा एक धृट म सरसा दो मधुरम, श्रिये । 


एक चूट कौ मादकं स्मृतिमे इवा मेया जग सारा, 
अवतो सूने मानम -मगम ञान बहादो रस ~ धारा, 
भेरी लधु माधवी केत्पना, एकं घूट कौ मतवारी, 
कव से खडी हुई है अपनी ल्यि हए लागी प्याटी, 
आज अधर्‌ से अवर हमारे यं प्यासे मि जने दो, 
एकं धट, हाएकघूटम दो दिर मिट दहि जानेदो। 
रेट पथ दटातास इताटागद 

२५ पितम्बर १९१ 


३६६ हम पिपपाया जनम क 


उणड धाम 


उजड गया हिय भवन हमाया, उजडो प्रेम - तेस-उगरी, 
घरवस भाज चुट रही सदसा अपने पीतम कौ नगरी, 
रह्‌-रह यै छोचन खालायित फिर फिर पथ निहार चले, 
अथवा भपनी निधि न्योषछठावर करते वारम्बार चके, 
भटक-अटक कुछ चिठिक-ठिटठक कु मटक मटक कते ल्ुकते, 
अलस, थकित हम यानी चकते जते ह स्कते ~ सुकते 


सदा राज महो मे भरे हम हिय का सौदाकसत, 
बडे जतन से गाहक दढा, भासो के क्षरते - क्षते, 
हिय हारिणी स््लान देखकर, लज्जां से मरते-मरते, 
अपनी चीज सामने रख दौ हमने कुछ उरते - उरते, 
गाहूक उठे, ~ वलँ खी हिय - निधि कौ जीवन ~ ऊपा मे, 
फिर कहं उठे कि वस्तु सूघड दै, रख लो निज मनूपाम्‌ 1 


यो ही हम नवौन मतवाछो का हिय ~ भवने उजाड हमा, 
इस जीवेनका एक एक क्षण अव तो विकट पाड हुमा, 
विफल जवानी मे मनसूबे अयि, ठरे, चे गये, 
हेमे नव नवीन ज्ञानी भी देखो सहसा छे गय, 
भले गये - हँ भके गमै वे चचल मनसे मन के, 
वुराहुभाजी छोडच्छेवे वु सस्मरण विगत क्षण के । 
ध्री गणेश कुटीर, कानपुर 

७ अवटूवर १९३१ 


हम विपपाया जनम क ३६५ 


व्याङ्कल्‌ 


वयाही भदा तुम्हारी, क्या ही शगल तुम्हाय। 
दिन-गत पाजते हा जीवन वा दश्त्र सहारा 


नत ग्रीवव्याटृएु हो ? लोचन उठा वै दंसो, 
अय दल नुवा है सूरज, रै थन्य पय सादया 


घनघोर कामनाएं -हियि म उमड धुमडती, 
वरसार्येगो कभी ये स्त की नट्ट धारा? 


पागल समर्यतती तुमका दुनिया नवीन' भोले, 
तुम ता वताओं टेकरिन उपनाम क्या तुम्हारा । 


शौकीन तुम व्डे हो, उनकौ बुला रह दौ, 
यह तो कहो करि तुमने उनको कहां निहार? 


सरकार, न आजातो नूपुर तो मत वजामो- 
इससे तडप उठे ह आकुल हृदय हमार 


इतना तो करा मालिक ्विकमिल की ओट हीसे- 
भेरी सदा प॒ पर्दा हिल नाये बु वुम्हारा। 


हद्व जेर गाजीषर 
२ जनवरौ १९३० 


३६६ हम पिपपायो जनमे क 


भोली मूरत 


मओ भोली मूरत, मत आमो 
तूम मेरे लोचन पथ मे, 
अभी नही विस्सरण खण्ड का 
कर पायां यह्‌, पथ मँ 
सुनो, सीख छेनै दो भुञ्लको 
नवे विस्मृति का पाठ जरा, 
जरा सूपाटेने दौ मुज्ञफो 
भपना दियर हरा- भरा, 


अपनी मुसकाती आसो की~ 
ज्ञाकी तुम मत्त दिखलामो, 
यक्ते, अवगुण्ठन मे रहकर 
तनिक भूलेना सिखलाभ 1 


मधुर मदुर फुदिया-सी रिमक्षिम, 
मत वरसाभो विमल हंसी, 
रुह - ठट कर अकुरस्ति बनेगी 
मम॒ आजा - क्यारी हुलसी, 


शुलसो हई 
खेती यो 


पडी दहै मेरी, 
हौ रहने दो, 


जरारोकं खो तुमं अपनी यहं 
स्मिति-धारा, मत॒ बहने दौ, 


हम चिंषपाय) जनम क 


सूखा सेत, मय्या ट्टी, 

फटो वानि की वानुरिया, 

अव न भुदमुदाओ, दूती हैँ 

सखि, ्नवोन' को पासुियां 1 
| 


३६७ 


वेणी 


अरौ ओ उक्तण्ठिति सुकुमारि, - जरा युलज्ञा लो उलङ्ञे वाल । 
ये कारे सवि रभवराले, 
अलि, ये वे नाञ्च कै पाले, 
पिखर रहै है ये मतवाले, 

मुल्दरि, फर दो इन्हे निहाल-जरा मुलक्ञा को उण्षे वाल । 


तन्तु नाम के विरल जालसे, 
छोचन कण की तरक मालसे, 
ायु विडोलित कमल-नाल-से, 
कूम रहै ह यार विशाल ~ जरा सुलक्ञा छो उखन्ने वाल । 


कर्मे ङे रे कधी पेनी, 
आज गथ छो सुन्दरि, वेणी, 
यहाँ बहा दो श्याम निवेणी 
उठने दो तरग उत्ताल - जरा सुलन्ञा छो उलज्ञे वाल । 


घूमरिखा-सी हिल इुल्ती है, 
निरि-तम से मिलती-जुकती है, 
सननि, टे रहु-रह्‌ खुक्ती है, 
यसा इनका हाल विहाल - जरा सुलक्षा खो उलक्षे बाल 1 


गौर वदन प्र फह्रते है, 
युग कपोल पर लहरति है, 
दयास ~ जक्दसे षहराते रहै, 
बारह कमेवोकी माठ ?जरा मुल्चाखलो उर्व वाल 1 


३६ म चिपपायी जनमे 


वेणी अरी, वाय खो केकर, 
ठ्चिति कुसुम गयो हष हष कर, 
देखो इधर नैन मे रस भर, 
दुषो विव विजय कौ चाल-जरा मुलन्ञा लो उलक्ञे वाल । 


्वाबो चोटी बडी चुभीटी 
अति अनियारो, बडो नुकीली, 
लगन, देख हौ जाय, चुटीली, 
भरे वेदना से हिय-थाल ~ जरा सुलक्ञा को उलक्षे वाठ | 


तन्मय-सी मतत देखो दपण,- 
करदो कही न आत्म स्मपेण, 
है सा केसो का कपण) 
मानो सिववन, भोरी वाल,-जरां सुलज्ञा खो उल वा । 


चित छिखी सी मभ्मित-मी तुम 
केश न देखो, चिस्मित-सी तुम, 
मन मोती होवे न कदी गुम- 
है अति सधन,सुमुखि,कच-जार,-जरा मुलन्ञा लो उलन्ञे बक । 


एक एक कुन्तल से, रनी,- 
वेधी हुई ह्मि लाज सयानी, 
अब गृंयो वेणी कत्याणी, 
आया है यह्‌ यौवन ~ काठ, ~ जरा सुलन्ला लो उलल्ले बाल 1 
इिद्दिक्ट जेर, गाङीपुर 
२० जनवरी, १९३१ 


कम विषपायी जनमवे ३६५. 
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एकापिपत्य 


देवो तो नवोन' है केसा गूल तुम्हारी पटी मे? 
कौन करकराहृट भर काये तुम नैनो कौ तसकी मे? 
वह्‌ शक्च गरहट ससे, तुम्हारी, यह्‌ अनमना भाव मन का, ~ 

साफकहरहारहैकि लगी है जग गले की हषी मे] † 


वडे शौक से तोक गले मे उछे तुम धूमो हौ, जी, 
मेही समन्लपाये? यह्‌ तो है लौह खण्ड, एे मनमौजी, 
इम खनग्वनती लौह श्णवला की क्डियो को गिनिगिन के 
आज सुस्त - से याद कर रहे तुम अपने किन-किन को जी ? 


मनमेजो खुट - खुट होती है, यह क्या है, कु षोलो तो ? 
जरा संभल कर अपने मन के पल्डे पर कुं तोलोतो, 
नेह -हाट मे फैठं र्दी है नित एकाविकार चिता, 
कया तुमभी फस गये दसी मे ? अपना हदये ट्टोलो तो1 


देख तौक की यह्‌ कडिया तुम याद क्रो होइन -इनको, 
जिनके कारण गुण - वन्धा का पाठ मिला तुम निरगुन को, 
आज तुम्हारे कदा रहै? वे सभी परये सू हए, 
फिर एकाचिपत्य के पोे ओर अधिक बयो ठौ टुमको? 


सुम भी मया अनुभव करते हौ, अरे डाद्‌ का दाहु मते? 
तुम तो वडे मम्तमौटा हो, तुमको क्या परवाह स्पे? 
तुमने दिर देना मोषा है, यह्‌ र्ना क्य से मीखा? 
ही । यदा जगमे क्यार्थनाकुद्ध ल्ने कौ चाहे मतरे? 


६५० दम रिषपायौ तनमे 


जानूं हं एकाधिकार तो दकि का एकं तकाजा दै, 
प्रेम - पन्थ पर नित चल्नेका यहुमी इक खमियाजादहै, 
किन्तु पुण अधिकार ुम्हारा यदि उनको अस्वीङ्तही, 
तौ फिर वुपके-चुपके सह खो हृदम-धावं जोनाजाहै। 


करने को चिलवाड 


५ 


यहम पर अये ह कंसेकेमे, 
खूव॒ याद है उनको सारी अदा, ओरवे जैसे, 
छिन-भर करके चुट रभील्यु बिदा हृए दिलदार सभी, 
अब तो केवल भन समक्षाना यहा रहा जैसे-तैसे। 


कृपाकर? 


क्या मेरे माक्तिकिं रीक्ञे हे, 
स्मुच मेरी स्वना पे? 
नाच उठी कया मम कवित्व की- 
कडियां उनकी रसना पे? 
आज पृषते है वे मेरी 
केविता - कोकिक-कृक कहा ? 
कहते ह कि भजौ, रखदोतुम 
अपना हिय दाटूक यहां 


हम पिपाया जनम ऊ 


भासं चारं हई, यहु अरपट 
सदेसा आया प्यार 
दिखा दां नवीन तुम अपना 


“ हिय - सम्पुट न्याय -न्याय। 


३७१९ 


वया ही भोलापन है, वया हौ- 

मीठा-सा भर्दृटपन है। 

हृदय गुदगुदाना विनोद मेभ 

वया ही नवल सुघडपन है। 

तम व्या जानो केने मेरी- 

कविना मूक हुई, वाले? 

तम॒ ष्या जानो पड जते ह 

कमे प्राणो कै लले? * 
तम तो इठगराती, यौवन के- 
प्राग्ण मे हो डोल रही 
एक - एक पद सचाटन म 
हिय का सव गुद मोल रही । 


हेपि प्रो हानि गुनार- 

देषी कही लात भगी 

पूरटी रा यटा गमौ वर~ 

वहट पी उट भेरी? 

किसने भेर भोतविट्ण बे 

मदु चला का नाद पा? 

गुम्टो कटा पिमित टुणया 

मेर पटा भौ द्र्य? 
त्रे, घो पिदर, वात ना, 
दर भी -रातरगा कपा? 
द्रा हय स क उरण 
तमो ऋदिग्नान कग? 


१०९ द्म (विदय मनम 


सूखी तृण श्षय्या पर॒ सोती- 


है मेरी 


कविता-वाखा, 


सजनि, सिन्हा मत तुम - 
उसको अपनी सुस्मृति को माला, 
धीरे से धक्का लगते दही - 
उमडेगा निश्वास, मयै 1 


सुल जिमी 


मखे, होगी 


विगत वेदना हरो-भरी, 


एक-एक विस्मृत्ति-तृण चुन-चुन - 
सुखी सेज सजायी है, 
वडी कठिनता से थोदीसी- 
कच्ची नदिया भायी है। 


पान 


मुन्दर्ते, फिन भावो कीतुममुग्धासी ब्रीडाहा? 
किस मधुरी चचच्ताकी तुम स्मणमयो क्रीडादौ? 
धीरे-धीरे, इन हाथा पर आकर रख देती हो- 
निज केर निर्भित पान ~ देवि, व्या वदेम ठेतीहो ? 
सुक जाती ये पलके -यो ही विनिमय हो जाता टै1 
लि पान ताहू, चरणोमे मन खौजताहै। 


हम विषपादो जनम क 
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प्लिदो 


मुसकाती, मधु छटकानी सो ससि, तुम स्ताकी वन आमो, 
निज मधु-भरी सुराही रै, मदमात्ती यन-ठन आभो, 
सीधा नही, तनिक टेढा-सा कयि मधुभरा सुट नया, 
सजनी, यौवन के पाव्स मे सरसा दो कुछ रस वपया, 

अजलि भरभर घ्र पिला दो, 

मेरे मृष्मय प्राण जिका दो, 

कु क्षण मेरी बा -होशौो को~ 

वे-टणौ के सग॒ भला दो, 
सुरस दान देती आनुर-सी, सजनी, मेरे मन भाओ, 
मुसकाती, मधु छलकातौ - सी सपि, तुम साकी वन भाया, 


सूखे प्यास अग सग का, मधुरे, हरा-भरा कर दा, 
मेरे रते भ-तरतर मे तन्मय मधु पीडा भर दो, 
सुध -वुधके क्कशववनको छ्ति-भिन कर दोङृषया, 
खोक - लाज का मवु-चारा म आन वहादो, करां दया, 

पाया वहृत्त ज्ञान का परिचय, 

जातु हे मे घखूब नीति नय, 

यह अप्मजस दूर दृटानो, 

मानौ मेरा इतना अनुनय, 
अपने नस से मधु रस कवा वह्‌ मय कटोरा ठनकाभ, 
मुसकाती, मपु ठलकरात्तो भी सखि, तुम साक्तौ वन आओ, 


७४ दम विपरपाय तनम क 


अपना रसा रग जमादो, कृ एसी रस-धार वहै 
कि वस तुम्हारा ही दीवाना मुज्ञ मकल ससार कै, 
उमड़ी नदियासी बह अवि तन्म तान तरगमपी, 
उतरावे तादात्म्य भावे की उन्मत्ता अभग नयी, 

एक घुमारी-सी छा जावे, 

आखो मे मस्ती आ जावि, 

आतम विस्मरण कै ग्जकण मे- 

हियरया अपनी निधि पा जावे, 
एेमौ दल्वा दो सनी, मत रीता प्याखा सनकाओ, 
मुसकाती, मधु छककाती-एी सखि, तुम साकी वन आभो । 


मन कै मथित कथित भावो मे चकित नया ससार जगे, 
मधु रस मे सरव्सहो रेमे दे दौ प्याठे प्यार पमे, 
जिने प्याखो कै एक धेट मै नये चादि-मूरज चमके, 
दैदोरसे अतुल मद मरे जिनकी नव आभा दमके, 

है यह दुनिया वड़ो पुरानी, 

मुक्ते नयी गनै दो, रानी, 

माज तुम्हारे मधु प्यालो से, 

नयो सृष्टि होगौ क्त्याणी, 
धुस्प बनामे, प्रटृति वनी तुम मदमातौ वन-ठन आभो, 
मुसकाती, मधु छृटकाती-सो मसि, तुम साकी वन आभो 1 


हम रिषपपायी मनम के 


नाधिकः 


किति घाट ओ षट पेतरी- 

भटकी है आकर के काँ? 

यह दूमती,. कुट सुमती, 

है कगार ऊंची उरो यहा! 
है कटाव का वेडा जौरा 
विकराठसी य कगार दहै 
धयरां कै जजर नाव, रे, 
पटकी है खाकर के कहाँ? 

यह्‌ टीला सम्भ्रभे का खडा 

है नही किनारा यहा कही, 

अरे वेने वाले, संभल जरा, 

तू फसा है आकर वै कहां? 
नही गरो की पटच यहा,- 
न॒ दरख्त का कोई आसरा। 
सपने का मोहक जाल दै 
सव भोर फला जहा - तहां 1 

चछ सखौट नाविक, ए मेरे, 

तरी उरु दे मंधार मे 

खहरो मे, भैवरो मे षडी 

वहने दे नैया यहा ~ चहा1 

दिस्ट्ििटि जेर, गाजोपुर 
८ जनवरी १९३१ 


३७६ हम विपपायौ जनम के 


वढे चरो 


ट्ट गया, हा टूट गया-पह्‌ मेरा सुन्दर सपना, 
चट गया, हा दूटं गया-सव राग रगं रस॒ अपना, 
शूठ गया, हा र्ठ गया-अपना मालूक निरास, 
फूट गया, हा फट ॒ गया-वह अलमस्ती का प्याला, 
फटा प्याला, टूटा सपना, सग॒ ल्यि इठनते, 
चरेचलो, हां व्र चलो तुमपे नघीन मदमति। 

श्रा गणेश कुटीर, कानपुर 

७ नेवम्पर १९३१ 


दिवालो 


जगमग-जगमग इभा आन यह दूटा-मा घर माली, 
इतनी पा? संजोयी तुमने अके यहां दिवाछो? 
ज्योति जगाने वाली, मो तुम दीपक्-वाती वाली, 
सूरकियाजो भाज इधरभी चछिटकादौ उजियारो। 
मेरो सध्या षौ अंषिवाली बौ तुम सु-दर लाटी, 
उहराओ मेरे आंगन यन दीप - शिखा मतवादी। 


मुयै वहत बु छिखनी ह जीवन गायन की कटिया, 
भला विया-भालोवित्त कर दी तुमने दयामल घटिया, 
तुम सिरहाने वेठो -मे लिक वु अपी वीती, 
देो तो कंमो है माया यट मेरी मनसीती, 


इम विपगायी नमक १६७० 
च 


लिखो-मधलिपी, कही अघक्टी, ययै -रूटी वाति, 
तुम सुक - कुक कर पठती जाओ लरमति सकुचति। 


आज अमाकै नभमे चममरके क्रिल मिल श्चिल - मिरु तारे, 
मेरे दृटे धर मे चमके दीपक सजनि, तुम्हारे, 
वडीटपा की शून्य साक्ष यह्‌ तुमने जगमग करदौ 
दीपं - दान देकर वन्ध्या - सन्ध्या की गोदी भर दौ। 
श्री गणेश कुटीर, कानपुर 
१८ नवम्बर १९३१, रीपावलौ 


नही -नही 
माज ? नही, कल ? नही, खूब दै 
सहज रसीली “नही - नही' 1 
मदस्मिति है कटी, अनी 
शक्लाहेट दै कदी ~ कही, 
सजनि तुम्हारी 'नही-नही' यह 
निति -नेति' हो गयी भलो- 
नैहाराधन के वैदो मे 
क्या ही चरा नयी चली 
इधर नही, उस मोर नही, इस ओर नही, सव ओर नही ॥ 
देवि, आज क्या पान सकरंगा नही-नही का छोर कही? 
न-न्ना-निती'हीकौ व्या तुम 
क्िखती हो वारहुखदियां ? 
क्यो नकार के धागे मेह 
गुथी वचन की मुदु लडियाँ? 


७८ हम दिचपायी जनम के 


खूव॒मुनगुनातो गीतो को 
कलियां न-न-न न-न-न धून मे 
क्या ही मधुर नकार चुपाया 
किंक्िणियो कौ रनज्लुन म। 
इस नकार को मीमासा का नं जरा समज्ञा देना~ 
भेरी उलङ्ली हदय ग्रन्थि को गौर जरा उलक्ञा देना ~ 1 
दिष्ट्िक्ट जेल, गाज्ञीपुर 
१० दिसम्बर १९३० 


इल-मृल 


आज तुम्हारी आलो मे भनु देते तडपन देखी 
अभित चाह दैखी, रिस देखी, लोक लाज गडचन देखी, 
आज तुम्हारे नयनपृटो मे सपनो को जगते देखा, 
आज अचानक सजनि, तुम्हारे हिय की मब धडकन देखी । 


मखत शिथिलता चयि, विवशता लपि, पराजित्त भाव चि, 
निपट दीनता स्मि, सलौने हिय का सचित्त चाव ल्ि.- 
करुणा भरे दुगो से तुमने क्यो देखा यो अकुखाके? 
आज समी कु प्रकट हौ गया, रहा न रच दुराव, प्रिये । 


है जायेगा धीरे-धीरे वही धाव इतना गहय, 
यह नपताथा, वयोकिं सदाकायोर्मे नोमिसिया ब्रा, 
यदि मे यही जानता होत्ता, तो क्या यो बके आता? 
सच कठा ह विवा देता म निज पुलनी पर पहश 1 


हम चिपपायी जनम क ३७६ 


आधे रुके, मृँदं भवि दृग्‌ःयो वम मुदे निहार र, 
विछ छलकती उन आंसा से अपना सय कु वार रही, 
ओ मेरे प्राणो कौ पुतली, वडा विकट यह्‌ जीवन 
नित्य लोकः सग्रह मे जादे आतो है दुगधार बही? 


भआकाक्षा, एषणा, वासना, सुख का नित स्वाहास्वाहा। 
आर सनातन निदयता से मन का निपट दमनःहाहा- 
यहो, यही अमि षघारा पव दहै, ओमेरी अचो रानी, 
यसे कोई कर सक्ता है, इस जोवन मे मनचाह्‌? 


कंसे दिषकलाऊं मि पडे है मेरे हिय मे मी दि? 
तुम्ह्‌ चाहता हिं कितना, यह्‌ बैमे जतखाङ बि? 
कितु चाहकादार्‌ मानी दस जोवन कां लक्ष्य नरी, 
कंतव्याकर्तन्य - त्त्व वे -प्डे टृए रह हेम पठे] 


मेरा जीवन तो आसू ही नापू कौ है एक छ्डी, 
पर, आसू का उपर बनाना, है वस्त, यह साधना कठी, 
आज हृद्य कौ अमत तरलता अद्म त्प वने जानेदो, 
ओ कलिकाक्षि, न भर-भर छाओ अपनी मखं घडो घडी 1 


माज उ्वारभाया ष हिय मे? हाँ तूफान भयकर है, 
मुञ्च समालो, प्रिये, तुम्हारा यहं प्रवाहं प्रव्यकर है 
वेधी हई है ब्रह्मपाश के क्च्ये धागे भै जगती, 
योहीर्टनेदो न बहाथो, यह्‌ बन्धन शुभ इकर ह। 
आज पान देते हो देते, छल्का नयनो से पानी, 
देख तुम्हारी यह्‌ अआनुरता भेरी मति-गति अदुखानी, 
मेरे धीरज क्री भो बौद सीमा है, कृ सोचौ तौ? 
देख अनु ये, सेडक उरगो मेरी भादुकं नादानी। 


३८५ हम त्रिपपाय जनमकं 


ओ सजनी, अव तो आ पहंवो मदन-दहून को यहु वेला, 
दील पडे है जव उखलडा-सा केलि करनुहक का मेका, 
उजड चला है प्रेम -प्राण का हाट, वाट सूनो-सीरै, 
रहने दो एकाकी मुक्को, हं एकोऽह अच्वे । 


यो ही, इस सूने जीवन मे सग मिला है कमी कमी, 
किन्तु अचिर हीर हृदय कै मेरे ग्राहके वग समी, 
कुच क्रीडा-सी करते अये, कुछ शरमाये, कु क्षिके, 
एक सधुर सौदा तो, देखो, टूट चुका है अभी-अभी 


कुछ एेसा ही-सा विधान है, मेरे इस कघु जीवनं का, 
कि वस नही मिरूने का सुक्को चिर सेमी मेरे मनका, 
तुमो) भौ मौरी, पगरी हो वधुर मेरा पन्थ वडा, 
वडा कठिन है, सजि, निभाना किमो मस्त प्रेमी जन का । 


यह्‌ ठगिनी आदा यौवनं कौ, यह्‌ विपादमय स्पूि निरी, 
मदिर चाह यह्‌, चिकट प्यास यह्‌, यह्‌ सन्तौप-अपूति निरी, 
ये सय बना चुकी हः मेरा जीवन एक तमाशा-सा, 
देख तुका हँ मे बहते शून्य मृत्तिका - मूरति निरी, 


अमे तो रच सेमल जने दो, इतना यौवन वीत चुका, 
एक वारतो कठ्‌ स्ने दा,कि र्म स्वय कोजीत चुका, 
अपर लटके पर क्षटफे मतदो, तनिक रज्जु टीली करदो, 
ग्रीव मुक गयो है ह॒ मेरो, यहु मम्तक भी, अहो, स्लुका। 


होध जोडता हूं, न वहामो यो लोचन - मुक्ता धारा, 

जोवन -पथ मे कौच मचेगी, फिमदण मं वेचारा, 

मेरे ऊवे, नीचै, संकरे पय मो पदिद तुम न कगे, 

कीच ओर वथो 7 पह्ठेसेहौ है जीवन - पय अधियारा 1 
| 


= हम विपपाय। अनमक २८१ 


उप पार 


एक वार आभ द्म दोनो चलो चले उख पार, ससौ, 

जद) चह रही हय सनेह कै विमल नीर फी धार, सपो, 

चलो, चर्त, उस देश, जह हो छिटका मजुर प्यार, सी, 

जर्हा सवुचकर हो जाते हौ दोनदा छोचन चार्‌, समवो, 
जहाँ दुज फी गरल्ियो मेहो मिते दौ दिलदार, ससी, 
चलो चरे उस देश, जहा हो चिटिका मजु प्यार, ससी 1 


छो जाज सकुचै वटौ हो अहां दुमो के ुरमुटमे, 
जहां नेह की चाह चिल रही हो कियो के सम्पुट मे, 
अप नियमो की निमंम यह क्षमता वप्त जहा होती, 
गतानुगति के अन्धकार को छाया र्प्त जहां होती, 
सुन पडती हौ जदा शवला खण्डन की क्षनकार, सखो, 
चो चे उस देश, भहा हो छिटक्रा मजुर प्यार, सखी । 


जहाँ नया असमा छउवीखा नीला चंदुभा ताने हो, 

नये चाद सुरज की आभा जहा नया रन ठनि, 

नयी जमीन, नये वादल, ये नव तारे, दिवशृक नये, 

नये दाकरुन, भपरकुन नये, हा जहा खिले नित फक नये ! 
जहाँ हृलसती बर आती हो ह्रदे की मनुदार ससी, 
चलो, चलें उस्र देश, जहा हो छिटका मजु प्यार सप्ती! 


प्य्‌ हम विषपाया जनमक्र 


सजनि, तुम्हारी इस दुनिया मे कसक-सिसक को जोर वडा, 
टटेद्धिल को हाय-हाय का मचता रहता लोर वडा, 
आतुरता अश्क रहती है आंखो कौ गहराई मे, 
आश्ला मूच्छित पडी उपेक्षाकी एकन्त तया्ईमे, 
छीड चलो यह्‌ देश, मनोरथ हुए जहाँ हिय-हार सखो, 
चलो चक उस पार, जहां हो चिटक्षा मजुल प्यार सखी । 


ताना वाना पुरे वैठा जीवेन की चादर बिनने, 
उसी समय तुम आयी मेरे सचित तार-तार गिनने, 
तासतम्य मिट गया, सिमिट कर सिकुडा सव ताना-वाना, 
आप्ति दी हो गया तुम्हारा, सजति, यहां आना जाना, 
श्वास ओर निश्वासों केह दे सारे तार, सखी, 
अव तो जरा भान छिरका दो भपना मजुल प्यार ससौ । 


भेरी आराधना परिषि का कैन बिन्दु सुकुमार, सी, 

सहसा ठतक पडा नैनो के सम्पुट से इस वार, सी, 

उमडा है वै-परवाही का याँ यहु पारावार, सखी, 

कषे अधर, रह गया सिक्षक करहिय का विमल दुलार,सखी, 
यहांदहौ रहा दै बाधाओं का स्वच्छन्द विहार, मण्वी 
चकमे चं उस्र देश, जहां हो चटिका मजुल प्यार समी 1 

हद्किट जेल, गाजोपूर 

६ दिसम्बर १९३० 


हम विषरायी उनम के क्प 


भ्रम नाल 


जि दिन उतो हई जवानी बायी मेरे दार 
वदल गाह उमी दिवस्तसे जीचनेका व्यापार, 
टुषटे- दुवे हुई पला जोक लान कौ, देवि, 
ह्र दम यटा चदा रहतादै एकः अजीपर ठुमार। 


मनम र्ग -चिरगापन है, अधये मे है प्यास, 
गमो मे अधीर अन्वेषण का भरदा प्रयास, 
द्वास्त भौर निद्यासामे है चिन्तनका रणरंग 
हिय षी दूत गति मय धडकन मे भरी हुई दै आस । 
देवि, भजामो मे आलिगनं कामर रहा उखे, 
रोम-रोम मे समा गयीहै घुट मिलने की चाह, 
छिन-छिन मे यह देह कण्टकितिहो उठती है सू, 
होता हौ रहता दै निशिदिन इसन जोवनमे दाह्‌। 


इस मेरे मस्तिष्क देगा मे है असीम उन्माद, 
ओर एकं अप्राप्त चम्तु का मन मे मेरा विपाद, 
जवन मे शून्यता भरी है मौर तीत्र अनुराग, 
धरम करम की, पापपुण्यनौ, भूल चुका हयाद 1 


पय के ददे -मेटे-पन कौ सुय तथी परवाह 
पर, न यादथा मुल्नेकियहतो गहरी भीहै राहु, 
कितना महरा उतर गया हँ सहसा में अनजान, 
नही फा सक्ता हं अव तक, सखि, मै अपनी थाह ! 


हम विपपायी जनमके 


इस गहरे मे घना अधेष फक रहा दै प्राण, 
ओर तरर ~ भावना - वोचियां लदुरा रही अजान, 
डूबा - इवा - सा लगता है मेरा सव॒ सतार, 
धोया - वोया-मा लगता है यह्‌ जीवन मुनतान। 


पाप पुष्यके फलाफणे को, देवि, न दौ उपदेश, 
नय-अनयो के इस विमश कातुमन केरो अव क्ठेश, 
सजनि, कौन हेलका है, मेरे इम यौवन का बो, 
किर केषा यहु पापपुण्य का वोज्ञा ओर विगेप? 


यूं मुज भरकरद्िये ल्माना है क्या कोई पाप? 
या अघखुले दुगौ का चुम्बन है व्या पापकलाप? 
कुन्तलसे क्रीडा करना भी है क्या कोई दोप? 
देवि, व्ताओ तो इसमे है कहाँ पराप सन्ताप? 


ममाते होकरके फिरना, रहना नित अलमम्त, 
निदि दिन अपनी वस्तु खोजना होकर तन्मय, व्यन्त, 
समे कहा पाप है प्रमदे? करट अनीति विक्र ? 
यह तो है जीवन की महिमा, नित्य अचल, कृटस्थ ? 


नीति-अनीति-विचारो म है सन-मम्भ्रम मय भूल, 
जगकीपापपृण्म कौ वातं 1 है ये उल-जलूल, 
जीनेनं कै जो प्रवल तकाजे, वे कहलाते पाप, 
व्याहीक्षोक रहौ है दुनिषा यूं आंखो मे धूल, 


यदि अस्तित्र पापं का दहै त्तो जग दै पाप प्रसूत, 

तोफिर, वसे हो सक्ता है यहां पुण्य उद्भूत? 

धम पुण्य की शिथिकु भावना दै मनकल्पित वात्त, 

देवि, मुञ्चे तो नही हृआदहै यहां पाप अनुभूत) 
हम चिषपायौ जनमये 
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जरा यूम उठ्ना ठहुरयकृर, हौ जना मदहोश, 
जरा थाम लेना मुदरी मे इस हिय वा आक्रोश, 
म्र कै कजा को देना हल्कैनहुक्के प्यार, 
क्या है यही पाप, सखि ? यह तो है पौवन का जोक । 


हियके ठेनदेन मे वठे, कहाँ पाप कौ रेष? 
पापपुण्य का है दुख यो ही उल्टा सीधा रेख, 
उलक्च रहा है जग शतियो से इस श्रम मे अनजान, 
पापकहाहै?पापमुक्ेता कही न पडता देख। 


पाप? देवि, है पाप निगोडी जडता का अविवेक, 
प्रापक है कायरता का भाध्यात्मिक अतिरेक, 
अपनी छाया से भी उरना, यस, है यही अधम ॥ 
लोगोनेभी वना रखा है अजेव तमाशा एकं 11 


दो-दो मसिं ल्ड-जड कर जव हो जाती है चार, 
जय अपने टी से ढरता है नयनो से नीहार, 
आग ओर पानी जव देके मानस मे, तव देवि, 
पापपुण्य की व्यथ भायना हौ जाती है क्षार। 


अगर पापै तो वह्‌ है स जीवने का सोपा, 
अगरपापरैतो चट्‌ है इस यौवन बा सम्मान, 
जोगछेम की, त्रेय -श्रेय कौ मुञ्ञे नही परवाह, 
इतना जानं हूं कि नेह मे नही पाप नादान, 


इसीलिए कहता हँ, वारे, त्तोडो यह्‌ भ्रम - जाल, 

रच निहारो आ परहुचा है अव तौ यौवने - काक, 

हाथ सुमिरिनो नही फयेगी, इस यौवनं मे, देचि, 

कुषुमोकीभीरहौ सक्ती है छम्बी-करम्बी माल! 
शे 


इ्६ हम विपपायौ जनमवः 


निमन्न्रण 


ठडभा वैढठो, मरी कुहकरिनी, है मेरी डाली सूनी) 

अपने श्वास ~ पवन से दको सिहस दो तुम दिन दनी 1 

चहंको कोई तान, भेरवी नव स्वर-मजूपा खोो । 

कोई गान, अरी, अरबी, छोडो, कुह कुहू वाले । 
घोलो रस, नीरय पादप की सिहर ॐ रोमावलियां । 
डली-डाी हो मतवाङी, शूल उठे आतुर कलियां } 


मेरे मानस मगन-गगन मे सधन अंयेरा फेल रही 1 
अन्धकार का भार विकम्पित स्मर दीपक यह क्षेठ रहा । 
पुम आओ मम दिडूमगल मे नव ऊपा सी विहं, लखी 
अलसने लोचन ˆ पुट सोके छा जाभमो इम देश अली । 
नये स्वेरेकेशुभ क्षणमे भरदो यै रिक्ताजकिया। 
लोल लोचनो की लाली से रजिन ह्‌ जीवन-गलियां । 


मेरा हिय आकाशशगुन्य है, ध्वनि विरहित, लथन्दीन वना 1 
शब्द-हीन निम्तन्ध भावसे है वह्‌ तो अत्ति क्षीण मना। 
यहां वायुम तरल तरे उठती नही अहो, सजनी । 
छहरा दो §इस घटाकाश को बु तो आन कटो सजनी 1 
रजनी यहा, यहाँ अंधियारी, नि स्तध्वता यहां छायी । 
यहा गुनगुना दो, फलादो, आकरं जामा मनभाई। 
हिष्टकट जेल, गाजापुर 
१९ दिसम्बर १९३० 


हम दिपपायी जनम क 
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दीषानी र्गः 


मेरौ रानी, दीवानी -सी डेल रं 

इक टक जोह रही उ्कण्ठिति, मेरा 

लगन बावरो खोजरहा है मेरे 

मूतस्पम्‌ ना जाओ, मत बिन्म्पाः 
जग-मग जगमग गगन हा उठे, ¦ 
होवे मथित हृदय का मासन, र 

गाञीकृर, 

२६ दिषम्बर १९३० 


सिगार 


आजा, मुप दता, हदा ~ दा 
दपण मेगः नीपो म, 
य॒ दपण प्रनिप्रिम्पित्त करत 
तुको चुत कै नगता म 
ग्ट 
4.4 
मन नः 


1 


~ [१ 
कष, नक 


ये है ये ईने जिनमें 
भेकी तुम्हारो छवि बकी । 
आान सुघारो अलकाविचियाँ 
अपनी चचल प्रतिमा की] 
सिर से साडो क पलु यर 
खिमक रहा है जरा-जर, 
आनो म अकर देस 
कंसा अनल्हृडप निसरा 1 
मृदुले, मम दम्‌ के मुकूुरोमे चमकौतव सुकुमार च्टा। 
दपण पोछो, अचर से तुम अस्षफकना - रज हटा - हय । 


आओ, चैडो सन्निधान मम, 
मे, गूध वेणो अक्के, 
कधी बने अँगुल मेरी, 
नेह - फुछ उमड चटके, 
मागि कठिद म, सषलाकर 
तुम बालो को उलक्षा दौ। 
शमी तरह मम दहियिकी गे 
सुकुमारी तुम सुलक्षा दो। 
उन्न सुलञ्च बि खोदुप व्च नुङ्षे काके मौराले, 
भर चैने दो माग कैदना कै सेदुरस, रे वकते! 


ह्मि का हार कदा र्डं? 
है मेरी भज-वल्छरिया। 
पहना दँ, हवने दो यदि ये 
हेमे सग की खैहरिया। 


हम विपपायौ जनमक ३८९ 


खोक छाज का भास रहैगा- 
यो कवततक मगमे अटका? 
सजनि, तोड दो तो यह वन्धन 
दे कर एके विमल क्षटका 1 
मरी यह्‌ िगार-मजूृपा कर ~-क्मलो मे भपित है। 
अरा सौख के इसे देख खो कसी वस्तु मरित है) 


मोच रहा ह आज पिन्हादरं 
पैरो मे मृदु किकिणि्या- 
एसी क्िकिणिया जो चमके 
ज्यो मुक्ता गुम्फित मणियों1 
इमील्िएि गढता जाता हँ 
कविताओं की ये कडिया,- 
ठेमी कड्या जो वन जाव 
नेहण्णवला दी ल्डियां। 
दुमुक इमुक तुम चलो, चज उठे, मीडी मीठी पाजनिया । 
सनका दो कविता की कडिर्मा रानी, मम ॒हियि-आगनिया 1 
रिद्ट्किट जेर, गाङ्खोपुर 
१६ दिमम्पर १९३० 


पराजय 
कापालिकं सेव्य भूतनाय कै दागीर करौ 
विभूति उडती है जहा रज कण-कण मे, 
चट्‌ चद्‌ दूह दाहा करती ज्वाले जदा 
भेद भला देती -व जीवन मरण मे, 
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कक्ष-रक्ष अवा, निरादारे, ये रुघ-ल्ष 

एक सगं सूञ्चे जहां घनघोर रणमे, 
याट जोहूती है स्वय वराचिता मेरौ वहा 

आकाश मण्डप तके शमशान प्रागणमे। 


यौवन दिका के स्वप्नं का मधुर मधु - मद 

उतरगयां सो कैसे जानू मे अजानर्नेक, 
मुध- बुध विसया के, भर-भर अजटी 

वेहोदी मे कर गया ममरवामे पान नेक, 
अटपट पाव पडते ह, वात फे गयी आकर, 

संमल्ती खोक लाज कै सुजान, नेक, 
भूक के, ने मे कटी चूमन जाऊ उधर 

चि्टिकी है जहाँ चन्दिका - सी मुमफान नैक । 


गिरते, पडते, धमते, भुक्ते, एे "नवीन, 

चलो उधरी को जहा ख्यहै प्रणय का, 
निदय नियम जहां भस्मक स्वरूप लिय 

नाशो करते हँ अनुनय का विनयका, 
इस वेहोदो मे इतना तौ होश सपना कि 

पराजय ही मे मजा आताहै विजय का, 
भूल मत॒ जाना है 'नवीन' पुरातन ~ सत्य 

सृष्टि के चिकाममे चिपाहित्त्व ल्मकां। 
डिस्ट्षिट जे, कानवुर 
नवम्बर १९३० 
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विदिया 


लघु ङेद्र व्रिदु है वया यह 

मेय वेदना परिधि का? 

रोहित मोती यह्‌ क्या है- 

मम अतल विरह -वारिधिका? 
कितने - गहरे से उपघनो- 
सुवुमारि, उठा लायी हो? 
कितनी टिम निचिरा, गोलो, 
तुम भाज दुटा आयी हौ? 

वया नृत्य चतुर नयनो की, 

है सुघड ताल की दुमकी? 

यहं विदो है सिन्दुर की? 

या रिक्ली है कुकुम कौ? 
भृकटी -सचाल्न से दी 
या उथल -पुथल होती थी, 
यह पिगने (2) विचारी यो ही 
अपनी सुध -वुध खोतौ थी, 

यह श्न. -विशालतोथा ही. 

चिकी भी आन पघारी, 

भौहो के मृदु फन्दे मे 

पड गयी गाठ सुकुमारी 1 
च्या सुन्दर साज सजा है- 
मदु नयनो की गासी का1 
है खूव क्ट सामा 
इन प्राणो की फी का! 


हस विषयी जनम क 


यौवन कौ मय अंगडाई- 
यह विन्दु ल्प बन आयो, 
चंषट के क्ञीने पट से, 
अस्णामा उन ~ छन आयो, 

मानम की मदिर हिोरे- 

भर गथी वंद मे आकर, 

इटटाते अति अल्टृडपते को, 

वया ही टखठ्काया लछाकर। 
छोकोक्ति सदा युनि है- 
गागर म सागर भरना, 
पाँ, एकं निन्दुं म, सजनी, 
देखा था सिन्धु रहरा, 

सनि, गोरे भाक क्षितिज पे- 

यह्‌ भरु्ण इन्दु उग आया, 

किस सभुघड विधाता ने यह्‌, 

भर्त पिदु दिकाया? 
इस एक वंद मे, वकि) 
कितना विप भर छ्यी हौ, 
हिय क्व से तडप रहार, 
वया जादू कर गायी दो? 

जीवन-ऊषा की प्राची 

हौ गयी आज अरुणासी, 

„ मेरो उत्कण्ठा सजनी, 

चिटकी लोदित कश्णासी, 
अकृ लाखो मे छी, 
कुछ लाल-चल क्राई्‌- सी, 
आकर देखो यह क्या दहै? 
दिक की प्रग्रई -मो, 

हम विषाय जनमदे 
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४३३. 


क्थ 


ध्िदिया की पर्छाई का~ 

मैनो मे अवम उतारि- 

कव से वैठ ह रानी, 

प्रतिबिम्ब दिये मे धरे, 
मत॒ जाओ ये र्मृह फेरे, 
अव यो अविं न नुराभो, 
चिन्दा विकसित मुव प्यारा, 
चूचटपट मे न दुराभो 1 

कितने मावो को मथके, 

सिन्दूर वनाया तुमने, 

अलि वलि कितनी कैरी दै, 


बोलो तो हस कृकरम ने, 
सन्व्या कौ सकल अरुगिमा- 


ञ्या की सारी लालो- 
हो सार स्प वन आयी-- 
यह एक वृद मतवलो 1 

भेरी वेदना व्यथा दी 

रजित॒ आंत कहानी) 

आसू मे धुल ~ धुल रानी, 

त्िदिया बन गयी सयानी 1 


हम विपपायी जनम क 


निद्रोच्थित्त नेह 


जिसदिन उरा सहन नेह का~ 
अलस भाव सते से बारी, 
उस दिन दौशवे की च्चरता- 
वन -ठ्न गयी लाजकी ाी! 


अस्णाई-सो अंजी नैन मे, 
हए पलक बु भारी - भारो, 
चपल वाल गति हुई भचचल, 
मच कौ मौज हुई मतवाी। 


दिसने ऊगी नयी -सी दुनिया, 
दिखने कल्गा नया -सा जीवन, 
च्ठ्कि उठी मेरे पार गये 
नयो बोदन -सी उजियारी 


सिमक्ञिम ~ रिमक्षिम नेहा वरसा, 
रिमक्षिमि वरती स्स की वृद, 
यौ आकण्ठं भर गी सहसा, ~ 
मेरौ यह छोटी -सी प्यारी । 


नये भाव उभरं हिय - तल म, 
कुछ उलङ्लत - सो मन म॒ आयी, 
मेरे छटे-से जीवन म~ 
अटी, ची कुछ नयी प्रणाली! 


हम विपपाया जनम कं ३६६५ 


समक्ष गयी मै फि है मदमयी 
घनी साह्न षौ नीरयता यट, 
अय समी, हिय षया दुसतारै, 
ज जती निनि वारौ-काली 1 


नये-नवै ये शव्द रमी, 
स्फुरित हए हिय म, ग्मना म, 
अव तो बहत मदुर लगतो रै - 
यह मद-भरी लाज की गारी, 


नेह नवेला रग खखकाता 
मचल पडा मेरे आगन म, 
सूय भर॒ गया है सहसा चह, 
जो अवतक वा घाटी - स्रारी, 


नै वौरानी-सी लगती है 
पर मेरा क्मूर ही क्या है? 
सहज नहं का अलक्त भाव यह 
सोते मसे द्रा है आखी। 


शसू के प्रति 


मत वह्‌, मत वह्‌ भरे हटके, तनिक वर, मेरी सुन ठे~ 
चषा खेद का भेद, उसे त्रु खोल न, ओवरी, सुन र, 
कण्ठ द्वार पर ही रुक, स्क तु, 
अगे को न रच भी सुक तू, 


३९६ हस पिपिपात्रां जनमक 


अरे, लौट जा फिर अपने गृह, 

मेरो कही मान जा दुक तू, 
स्ोचन को सिलमिख के ओक्चल ही रह, आ वैरी, सुन ठे, 
मतत बह, सतत बह, अरे हटले, तनिक ठहर, मेरी सून ठे) 


स्कं जा, कुठा कुक्ते वुल, 

अन्तरतर म तुन्चे भुल, 

श्वास ओर विद्वासो के मृदु- 

पलने म॒ तुको दुटरार्ॐ, 
आजा, सोजा, मेरे राजा, आजा, भो वैरी, सूने 
मत वह्‌, मत वह्‌ उलक-ठलक तू, तनिक ष्टर, मेरौ सुन ले। 


उमड आया है त्रु विन वौ, 

धिना कहे त्रु हिय मे डले 

स्क -क्लाक क्यो देख रहा है- 

मेयो नयन - विडविं्यां खे? 
आओ बेशरम, भरम जीवन काखाकन तू, चित म गुने 
मत बह, मत वह्‌, भरे हठोठे, तनिक ठहर, मेरी सून ठे । 


मेय अकथ कहानी के कण 
विगलति कर न, अरे तु क्षण-क्षण, 
गोपनीयता ठन तुकी है 
निदय, तुक्ञसे आज मृदूल रण, 
जूक्ष न उससे, अरे क्षगड मत तनिक ठहर, मेरी सुनके 
चुपाखेदक्ामेद,उसे तू खोल न, अओ वैरी सुनले। 


हम विषपायी जनम के ३६७ 


क 


है यट जग ग्रिकलद मरस्पद, 

मत्त॒ वरमा पृषं तू पल - प, 

है उत्तप्त वादशा गै क्ण, 

यहौ अरे वु चटक न ल -दः, 
निश्चल अटल-उपर-सा हिय-तल मे स्म जा, मेरी मून 
गुपत सैदबामेद -भग्मतू पोखन, ओ वैरी सुन ६ 
गासीपुर 
२३ निषम्यर १९२० 


सौज 


हि नमीन' क्या दढ रहे हो सुक सुववे स्क-रकमेः ? 
च्छिकच्ट्किक्या देखे हो यूं प्िचिपके ट्क-द्ुक्कै ? 
ढक ष्डादहै क्या कोई नग मम्बुट से आरौ कै? 
क्था लिविल उडान भाव मन मधुकर कौ पापो के? 
वयो तुम खाकर छानत्ते फिरते हौ या मरीगरीमे 
आतुर, मेद भूक मत जाना नको म, उसकीमे 


वा कठिन हे, यहा वोजा मोती अपने मन का, 
बड़ा कठिन है मिलना मगो इष टे जीवन का, 
दढ -सजमे अव न मेवा यह्‌ जिन्दगी अधूरी, 
ते करनो दै अभो हुत कु जीवन -पथ की दरी, 
कोईनटीकिसी का, है यायं दही -सा कृ नात 
मादि काठ से, हसं अकेटा ही दै उढतां आतां 


३६८ _ हेम प्रिप॒ाया जनम: 


गलतफहमियौ भरी दटृई ह जीवन की बाली मे 
दुल की छाया छिपी हई है पय को अंवियाली मे, 
कारी - कारी मतवाली धन छाया पथ मे फेकी 
बीड निविड विपिन मग मे है आणा सखेडी अकेली, 
ठे 'नवीन' इम अंधियके मे दो हयो उजियाला? 
बन्धु, तुम्हारो अकल-ममस्ल का निकला वया दीवाला ? 
डिष्टिक्ट जेल, गाीपुर 
३० टिमम्बर १९३० 


तुम्हारे सामने 


सोच सोच कर गाठ वाधता जातां मै, 

सय वाता को गित-गिन रता जात्ताहंमे, 

जव तुम आओगे तव सव कुछ कह उगा, 

ओर तुम्हारी सस्मित हा' वह्‌ कहल दगा ? 
किन्तु तुम्हारे सामने, क्याहो जाता है सृन्ने" 
खोये हुए विमुम्ब-सा कौन बनाता है मुनने; 


प्यरि प्राणो के परितप्त पवन के लोकै, 
निसराये कुछ पूर सामने उन चरणौ के, 
एसी हौ कत्पना किया करता हँ निचि दिन,- 
शून्य हृदय भाकादा कुसुम चुनता ह गिन गिन । 
निन्तु तुम्हारी मृदुख-सी, मजुल मूरति निहार कर, 
वह्‌ परितप्त वयार सुक जाती कण्ठदद्धार पर । 


हम विषपायी जतम कं ३.६३ 


प्यासा 


वरिता पिये मानता नटी वट्‌, 

परिगड गयो कुद एेमो भादत, 

वहु फे रेजे, वहाँ मौ पूजा ? 

सुट पर्ति, मिरी इगदत । 
है व्यान उसकोतो ओर ही षु, 
धरम-क्सम से उमे न राहत, 
यो छोड वा टै सारे अ्षट, 
हदे र्घा य' जव से आफत । 


न योकता-चातता है बह कछ 

यभो जो योका तो भपनी कहता, 

अजब सिडीसे पडाहै पाला, 

वो अपनी वुन ही मेमस्त रहता 1 
दवाये खाली वगल मे बोतल, 
संभाले टूटा-सा एक प्यारा, 
यो पीने वालो मे नाम लिखवाने 
आन पचा, हजूरेवाला 1 

वह्‌कहरहादै कि नामलिखि लो- 

समञ्षके अपनी कलम चलाना, 

बडी अजब म्बोपडी का रहै वहः 

नही वताता पता व्किना। 
उवर-उधर तैरती ह भवं 
य' सुख डरे पडे हए है, 
मुरूर उाया है लोचनो मे,~ 
तुम्हारे दर पे ञउडे हुए दै। 


४०० हम विषपायी जनम के 


धडी-घडी भह से निग्कती 

रिवम्ता दिल कौ कथा पुगनी, 

हमूर, रह-र्हमे कह गहा दै. 

नयन का पानी अक्रय कहानी । 
ष्टे-से दुरते मे इफ कटा-सा- 
छुपाये कागज वटे अतन से 
व' कहं रहा है कि इसम चया दै, 
य" जाके पृषो उन्ही कै मनमे)। 

तुम्हारे आगे वौ पाली वोतल्~ 

हि-हिलाकरयृ कहं रहाहै 

जरा इधर भी गरीमर प्रवर, 

फिजूठ मघवा क्यूं वह रहार? 


दौ गर इ्जाजततो दीनो हाथो से- 
फोडे वोत को वहं इसी दम, 
पिका दौ भर-भरके चुल्ल उसको-~ 
मिटा दो हस्ती का यह्‌ विकंटश्चम। 
रिन्द्क्टं जैल, गाजीपुर 
१ जनवरी १९३११ 
 । 
चिन्ता 


आज निद्या के सने तिमिर म उठ मयो हिय दक, 
सपमे, अन्तरमे मा पठा स्मृति का बाण सर्चृक, 
टूक^टूक हो गया हृदय, सखि, नयने हए ज चार, 
लोदितनसा हयो गया आज उर, अन्तर का व्यापार, 

कीनसुने7करतादैष्टा! हा) ममहियका अनुराग, 

चुप्कै, कान लगाकर सुनतय मेरा पटा भाग । 

हम विपपायी जनमक 

५१ 


#०¶ 


उंचौञंची दवाय को क्र वै सदहुसा पार 

यृ निघ्ामे च्टिकनेि श्चि किरणे-सी दो-चार, 

आ पचे बागम स्मृतिषे सगमे लोचन आज 

व्यि सरल्ताकी ब्रीडा का मोहक साज ~ समाज । 
सहसा उगे नेद अम्वरमेये दोदो नक्षत्र, 
घापि रहा मेरा दि्‌-मण्डल यर - तत्र ~ सवत्र । 


आज धूमकर देव र्हा हं मे पीछे की भर, 

जीवन की पगडण्डी ददी, दिनेन भरम छोर, 

कय काचला ? कटा भा पटुंचा ? क्या जातं अनजान 7 

वयो चलता हँ अह्‌-निशि मँ इसरा मुञ्े न क्ञान ? 
चरते - चलते चमक जाय है विजली कौ-सी रेत 
तभी दिखाई दे जतिादै कुठ-कुठ एकाएक) 


हियमे गडी हृद मालो काहै संभालनाकाम 
तड्प जाय पर आहन निकले तभी बहादुर नाम 
खण्ड ~ खण्ड आशा यदि होवे तव भी क्या परवाहु ? 
धुआख्ठे, हौ भस्म हदयका चाहे सत्र उत्षाह्‌, 
जो होनाहो, हो जाये पर, नेहोसरग मेभग्‌ 
सदा उमडती रहै हृदय की नवक अनय उभग। 


अश्रु चिन्दु करते हंमेयै स्मिति का नव अभियेक, 

वनी तुम्हारी निदुराई्‌ मम विरह-गान की टेक, 

सतत निराशा लिखती है इस जीवने का अनुरेख 

सजन्नि, खिच चुकौ है अभागकौ उल्टी सीषी रेव, 
निरानन्द धियो नेलूटा जीवन का आनन्द, 
चिनताही घेरेहै जवसे उठी उमम अमद 1 


०२ हम विषपामा जनम ङे 


कोमल चरण तुम्हारे, बन्धुर मेरा जीवन-पन्थ, 
तुम नायो कौषी, नही है मम विपदा का अन्त, 
अन्तवन्त जीवन,-अनन्त है सजनि, पुम्हासै चाहु, 
होने दो हीरेदीले इष दग्ध हदय म दाह्‌, 
केसे बहुं कि, स्वामिनि, चल दो दसं मौजी क साय? 
कमे कहूं किओ चलद च्यिहाषमे हाय? 
हिष्ट जेन, गाचोपुर 
५ दिमम्बर, १९३० 


दुपहरो 


आन पहुंचा जीवन मध्याह्ल, 
तज रहै दोौपहरो म प्राण, 
शीश चद आया यौवन-सूय 
चद्ाता तीते तोते वाण, 


सिमिटकर चरणा मे चिप गथो- 
खछोक-लज्जा की छाया दीन, 
उमडत्ती आकाक्षाएं हई - 
स्वेदे के कण-कण म ततल, 


खून पनी बनवन वह चला, 
भाल प्र पला मुक्ता जाल 
पथु सुनस्तान, सामने खडी 
चेरकर चिन्ताएे विकरार + 


हम पिधपायी जनम क ४०३ 


तरणि फौ निष प्रर करवाल- 
केर रही गुण-चन््रन का नादा, 
चित्त मेभा षठो उद्र, 
पडारटहै मन मे मौहुन-पाश, 


अनौली चकाचौय कौ चमक 
दिशाओमे फली स्व भोर, 
मागमे उदे धुंसा सदा, 
निवल आंखो म रहान जोर, 


तडयता मन करय फिर रहा- 
दृढता अमल सनल कासार 
यहां यह्‌ मृग मरीचिकाडोल रही 
है धरे सकू्प साकारे। 


दा उदुश्रान्ति । कहाहै शाति ? 
सघन छायाका रहान ठे, 
धूप ली धूप विशेष, भलेष 
भस्म करती है विपिन प्रदेश, 


सफलता कै वृक्षो से हीन- 
कामना का निचिड अरण्य,- 
सामने फला, आकर फंचा, 
भटकता पिरत पथिकं नगण्य, 


टेश ही क्ठेद रहा नि शेप, 
कीन पूष यानी की बात? 
घात प्रतिघातो से है वना 
विद्व कै जीवन का सधात । 


४०४ हम विपपाया जनम क 


उभड द्री है भीपण आग, 
तप रहा है मेरा ससार 
प्रज्वलित अगायो से बनै 
सजनि, इस जीवन कै व्यवहार, 

उमड छा जाभो मेरे गगन- 

नवल दयामरु वदली-सी आज; 

घटा सी धिर आभो, सुकूमारि, 

करिहौ तुम बडी गरीब निवाज । 
विहस सरसा दो सूखे प्राण, 
मधुरवरसादो रस की धार 
सजनि, यौवन-निदाष को आग 
जलती है मेरा ससार । 


उस दिन 


उस दिने विजयी सैनिक-सा मै आया द्वार तुम्हारे, 
लिथै अजली मे अधलिल्ते -से कुछ सुमन दुरे, 
सीवाथा क्रि पराजितंसा कुछ नीते चुके, बके 
विसय दूंगा चरणो मे ये व्डे नाज के, पाले। 
पर, सहसा उलन्नी दुसूमो कौ ये पसुरियां सारी 
क्या जातं क्या हुमा देखते ही मृदु छ्टा तुम्हारी 1 
उस दिनं सोचा था कि कटरंगा अपनी भक कहानी, 
कह दगा मै भात्म - निवेदन - समवेदना पुरानी, 
चुन-चुनकैः एकत्रित की थी हिय मे शन्दावखिया, 
जैसे मी चुन रेता है उचला मे चव कचछिया। 
किन्तु तुम्हारे मागे भूखा मे सव करु ही भपना 
सोच न पाया, जाग रहा या देस र्हा हं स्षपना। 


हम विषपायो जनम क ४०९ 


उस दिन, किरणे शिदिराततप कौ आती थी छन-छनके, 
मन्द वायु मे नाच रही थी शालाएुं वन ~ ठनके, 
आकश्ाभो कै पुज कुज मे थे सोते-से जगे, 
सोचा था मे हिय रख दंगा खोट पुम्हारे भगे, 
कन्तु अधर-पुट पर कुछ सहसा सूल गया तामसा 
छलक न पाया यहु भावोस्ञे भरा हृदय प्याखासा। 


उस दिन सोचा था क्रि हृदय के अतल सिधु की निधिया- 
आस्नो से ढरका दगा मे पुरी होगी विधिया। 
सोचाथा कह दगा चुपके - चुप मे बु बरतिया । 
शायद रट जावे मन चक्वे की वियोग की रतिया । 
पर, मनभू कौ सन सेना हई पराजित क्षणमे। 
कौन टिका है अव तक सम्मुख भत्मनिवेदन-रण मे? 


उस दिन मस्षमपित्ति पलो कौ वै पलिया, रानी, 

भूल-शूलसी साल रही दह अतर मे भरल्लानी। 

पानी-पानो बनकर नो वह स्वे न भाव सलौने, - 

वे, हके उत्कण्ठ, हिचक्रियो वे बन गये सिरौने। 
सजनि, तुम्हारे युग कपर की सहज लाज की लाटी 
अपना रग च्ढा देती है सव पर वह्‌ मतवाछी। 

डिस्टिषट जेल, गाजीपुर 

१८ दितम्बर १९३९ 
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प्रलयकर 


युगौन चेतना को म्बर देती राष्टरय 
कवितामो का सग्रह 


अ्रटट चरण-वन्दना 


वन्दन कर लूं भाज तुम्हारे भहिग अकम्पित उन चरणौमे, 
जिनकौ महिमा रही अगोता जन पाहित्यिक अधिकरणो मे 


तुम अश्नति नाम जन सेवक, तुम सैनिक, तुम धीर, वीरवर, 
तुमने नव सन्देश श्रवण कौ क्षमता दिखायी साहस कर, 
चरण तुम्हारे च> अशित, अति सत्वर अनजाने पथ प्र, 


भानव प्रगति हई प्रतिखक्षित तव चरणोके आचरणो मे, 
वन्दन कर लूं भाज तुम्हरे अडिग अकम्मितं उन चरणो मे। 


चरण तुम्हारे वे कि जिन्होने दुगम यै किये अतिलधित, 
जिनकी निर्भय अच्युता ने क्रिये अनेक हृदय निस्पन्दित, 
जो नवीन निदिष्ट मागं पर मुदित वढ चकते निपट अदाकित, 


वै वृढ चरणचिपगयेहे जो सहज विस्मरण - आवरणो मे, 
वन्दन कर दू माज तुम्हारे अडिग अकम्पित उन चरणो मे। 


वै तव शतश चरण कर गये अभिनव जन यात्रा पथ निरि, 
तुम वे सैनिक जो बाज्ञा पर समुद कर गये प्राण समपित, 
आज तुम्हरे तप-प्रसाद से है भारत जन-गण-हिय हवित, 
त्व णोणित कण भव पुप्पितर्हु नव यत्नो के भवतरणो मे, 
वदन कर टं आज तुम्हारे अङ्गि अकम्पित उन चरणोमे। 
श्रौ गणैश कुटीर, कानपुर 
जुखाई १९५४ 


हेमं विपपायी जनम क ण्य्‌ 
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९ 
[ए ॥ 1, 


मरते-तन्ड के तुम रे उनगः। 


ग्म - गत मे गुप, हयव - ण 
गयत ग मव सोत्मिमः प्म र पाताने त-क, 
भर्त -गण्टमै तु ए्जा-गग। 
आकार, मनितित, युटि, भा, य भार्य भौर मभ्यनर~ 
मतमपि वृरगतत, ललित पटिति मोष गाप्वरम- 
नन्द्य, तकत भाप, सत, निल, मा निरतर/~ 
यह्‌ प्रपृण रणत्ति बरृष्टारो दै मारत यो माटी का धन्‌, 
भरत -मण्टमे तुमह जा-गण। 
आमप्रण यद्‌ तुम्हदैनि दय माटी या शगार क्ये तुम, 
आगाह रै तुम्ट कि अपनी जागी काभषण्टार भरो तुम, 
युगबटतादैपिष्स मूमिया यहु उदिदरता ~ भाग हमे तुम 
म्नामु - ततु -मारगीमहो महभ्रम वुदनवा्य मौ ननयन 
भस्त -गण्डये तुमह जन~ गण। 
एव धाम तुम, एङ नाम तुम, एक वाग तुम, णा प्राणहि तुम, 
एक रागमय, इक यति गतिमय, सय उदय मे मेष-गान हे तुम, 
शेय प्रय-साधनापरुण तुम, मानवता के नव विहान दे तुम, 
सवेदोदक का मध्य वटाकर करो प्रात का सध्या-वन्दन, 
भरत - सण्डवै तुमह जन ~ गण। 
५ विष्डमर्‌ ष्ठे नयी निस्गि 
१८ फग्वरो १०५५ 


४५५ हम विषपायौी ननम कं 


गरणे मेरे सागर पहाड 


शरजे मेरे सागर, पह 
सह्य कीसो करके दहाड। 


मेरे शागर मम्भीर गहन, 

करते है जो बडवाग्नि वहन, 

कहते ह मानव, जागजाग, 

सूल्गा दे ज्वाला स्व॒ दहन 
वाधामो को जड से उखाड 
सहो की-सी करके दहाड। 


मेरे ऊंतै-ञ्चे भूधर,-- 

गजन करते है ह्र-दरहर, 

बोले, मानव तू क्यो उदास? 

तु भी गजन कर दहहर-हहर। 
इस लौह भीम को दे पद्छाड 
तिहौ कीसी करे ददहाड। 


मेरे सरवर, मेरी सरिता, 

चिर स्नेहमयी, पृण्याचरिता, 

क केक कल स्वर भ॑र बौर उठो, 

यह अभक नवल जीवन भरिता, 
रे मनुज, सखो अपने किवाड 
सिहौ की-सी करै दहाड। 


हम विपपाया जनम क 


४११ 


मेरी आधी, मम मर्य वनन 
चकर मेरे युगल श्रवण, 
हि पृ रहै मुकषसे क्षण - क्षण, 
क्यो हए भग्न तव युखद भवन ? 
किसने यह घर डाला उजाड, 
सह्ये कौ-सी करके दहाड ? 


मेरी धरती हिल डोल उटी, 
निगति मे गति ~ रस घोल उटी, 
अन्तस्तल मे कल्लोल उटी, 
धरतो माता यो बील उठी 
सुन रे, कडके मम वृद्ध हाट। 
सहो कौ-सी करके दहाड 1 


भानव क्यातू न सुनेगा यह्‌ 

युग ~ वाणी का गजन अह्‌ - रह्‌ ? 

यह्‌ सव ~ नाश - सन्देश अभय, 

यह्‌ निर्वाणाह्वानन दुह्‌, 
तू वन विजयी, जय - ध्वजा गाड 
हो की-सी करके दहाड। 


यह रतान्दियो का पाप महा, 

एकधित दहै वेमाप यहा, 

इसको तू ब्वोद वहा दे, रे, 

तेसा जो यह्‌ अभिशाप महा, 
सव॒ परिपाटी का वक्ष फाड, 
सिंहो को-सी कखे वहाड 1 
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तेरा स्वरूप, जो अति अन्रप 

वहु विगड बना है भति कुरूप, 

तु अपना स्वामी स्वय, अरे, 

तिरा कोई भौ नहो भूप। 
अन्तस्तक कौ ज्वाला उभाड 
सिंहो की-सी करके दहाड। 


दुर्दम रण -चण्डी चैत उषे 
केर महा प्रलय सकैत उठे) 
सवस्व -नाश का सद्र रूप 
नवे -नव निर्माण समेत उ, 
आये विनश की एक बाद, 
वद्य की-सी करके दष्टाड । 
हिद्दिवट जल, उनावं 
२२ भव्रेल १९४३ 


तरू विद्रोह रूप, प्रलयकर ! 


अरे, अरे, ओ निपट निराशा की श्वासे भरनेषाठ, 
अरे पराजित, अरे प्रयजयवादो, ओ मरनेवाङे, 
ओ शर्वित्त चितवनवारे, ओ भत्म-र्प-विम्मृतिवाले, 
मो विजयेच्छुक, ओ गमनोत्सूक, भो निदाघ-नम्कृतिवाले, 
दुर षारसे आज आ रही अनल-गान कौ ततान नयी, 
आज वायुम निष्नन्दनदहै, कण-क्णमदहै जानि नयो । 
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तू नाशक ध्वनियो का गायक, तु विकराक क्रति, 
तू विद्रोह रुप भ्रल्यकर्‌, तू रै अनल-रयुश्ट, 
तेरे प्राणो मे तडपन है, नीच भवना अव केसी? 
यह्‌ विक्वास्तघातत बव कैसा ? दुष्टृतिया क्यो, अव देसी ? 
कर देक्षारक्षार अपनी इन प्राण मोहिनी तियो को, 
खण्ड-लण्ड कर दे, रे मोही, निज निवल सस्मृत्तियो को । 


भोबरसोसे दिथिल पाशम्‌ जकंडे रहने वाके, तु 
आत्म दीनता की दाह्कता मे नित दहने वारे तरु, 
ध्रव विखवासान्तर्ज्वाला से भर दे अन्तरिक्ष जल, थल 
आज अनख-ताण्डव होने दे मच जने दै तु दर्चल) 
तस्व निखर आये, असत्य यह्‌ होवे भम्भीमूत सभी, 
अग्नि-प्रीक्षा-विधि पूरी हो, ज्महो पावक-पूत अभी 1 


ध्वस-काय यह्‌ अभी-अभी ही शुरू टा है जरा-जरा, 

मते प्रणालियो का वन-उपवन जभौ वना है हसा-मग, 

तुके इसे उन्मूलिति करना है करना है क्षार, सले, 

तुजे मेटना है जगती कै तल से सव्र अनिचार, से, 
अनलं गीत गा उठ तू निमय, धिर जाये ज्वलन्त ज्वाला, 
तू पर्हिनां दे जगग्रीवां मे, यह्‌ अगारं कौ माखा। 


श्षालो के फलो से सज्जित सुख-शय्या हा जानै दै, 
भर खे अगारे करवट मे, हुकट्क उट निदे, 
अरे, अकमण्यता दियथिक्ता भस्मसात्‌ हो जनि दे, 
अग्नि चितामे विजित मवकोत्ु अपत्तोखोजनेदे, 
प्राटि ? बराह ?रे, त्राणकौन सा? भाजप्राणकी हार है? 
तेये दाहक स्वरललपटो मे म्बयत्राण दौ होली दहै॥ 
॥ । 


11 हम विपपायो जनम क 


गरल पियो सुम ) गरल पियो तुम ॥ 


आज सदर खकार रहे हँ अमृत पुत्र, लो गरल पियो तुम, 
आज भमर वेला आयी है गर्ल पियो, चिरकाल जियो तुम, 
मौ तुम चिर जीवनं के प्यासे, सुन छो यहु भैरव आवाहन, 
हिम गिरिवरकैतुग श्गसे गृजरहाहै चण्टा घनघन। 
प्रल्यकेर शकर वैरे है खोठे वरदानो की शठी, 
जागो, ग्रहृण करौ वर उनका, वटे चलो टोली की टीरी1 


हर हहर हर रिखर-रिखर से गरज उे हैँ भाज पिनाकी, 
आमन्नण है आज सभी कौ, अवे कया चिन्ता भव-वाधा की ? 
हिम-आच्छादित शिखा खण्ड सय प्रतिध्वनित रहै उनके स्वरसे, 
भूधर के सय पाण्वं-देश भी अनुकम्पित है स्वर हरहर मे 1 
हर-हर कर्ती गहर सुरृनी, रे भायी सन्देश सव-हुर, 
रै, गरजे है आज महेदवर, कपि रेह है भिरिगण, गह्वर 1 


जगती का कण-कण कम्पित है सुन यह महानांश की वाणी, 
भारत के रज-कणं काये ह॑सुन सुन यह वाणी कतयाणी, 
आज महाकाठेदवर का ही प्रतिनिधि एक यहा आया है, 
जिसकी छाया परम अमृत है । महामरण जिसकी मायादै। 
अटर हिमाचल से कुमारिका कन्या तक विस्तृत जन-प्द मे 
है उसका सन्दैदा प्रचास्ति, प्रति गिरिम, गह्ुरमे, नदमे। 


देले कौन बीर सुनतादहै गरल्पान के इस गर्जन को, 
नोखक्ण्ठ के भवभय हारौ चिर मगखकेर इस तजन कौ, 
चिर जीवन के ओौषडदानी आज दे रहे मरण-सेदेषा, 
सर्वं प्राप्ति के इच्छुक दोतो प्रहुण करो यह्‌ हरण-सदेसा 1 
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सुनो वजा डिम-डिम डिम दम, वोढा निपट दिगम्बर, गाँधी 
अरे मरण भी जीवनक्रम है । कमा प्रख्य? कहां की र्जथी? 


आज बहौ मागरम-थन टै जो होतादहै कालातरमे, 
आज वही भीषण चपणर, क्पणहै जग केप्रातरमे। 
जम-उयम का मेरगिरीद्वर मन्यन-दण्ड वना वलश्चारी, 
भोग-भाव वै दोपनाग को म-थने-रज्जु बनो विकराटी, 
य अयाह्‌, अज्ञात तत्व का अतल महाणव छहर रहा है । 
मधित्त व्यथित उमका अ तस्त उफन रहा ह, षहर दहा ह 1 


जर्गती के जनगण, अवलोको यहं विकराल महाणव-मन्यन, 
धित मन्यन दण्ड निहाये, जिसकी गतिक रच न स्तम्भन, 
यह्‌ फेनिल आडोलन देषो, निरखो यहं प्रशान्त का विप्लव । 
कितनी त्वरित चकित है देखो म थन-रज्जु विडोखित, विषल्व। 
इस विकराल फणीन्द्र-रज्जु वे रन्ध्र र्ध्र से बहा हलाहल, 
जिससे दग्ध हुा-सा जगतां मन्दर मेरुदण्ड यह पल-पल 


देखो इस अथाह्‌ ज ग्निवि के गहन, गभीर अतल से तल मे- 
षेप्रा क्या उदुवेलनमय वुद्‌-वुद आ उरते है इस खल-भक म 1 
तुम तो अमृत चाहते थे इस सपरिश्रम समुद्र-मन्थन से, 
किन्तु हलाहल ही निकला है भोग-विलास-रज्जु-बन्धन से 1 
तुमने उद्यम मेरु-मथानी चार्ति कोट भोगपरा से 
तव कैसे वच पामोभे इस दोपनाग के विप विकास मे? 


छो निकला यह्‌ गरल टलाहट, पर तुम मत भागो.1 यत मागो! 
निज उदृवोधन करो । कंहो हे नीटकण्ठ, जामो । थव जागो ॥ 
अरे निहारो समाचिस्थय है विपपायी हकर अन्तर मे, 
वम्‌ भोचे। वमर्‌ भोरे बोलो, जाग उदेगे क्षण-भरमे, 
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सुनो, तुम्ही को पोना होगा अपनी इति फा विपम हृषु 
आज्‌ स्ववश करनी ही होगी भीति-भावना कौ यह्‌ हख्यल । 


अवाप्तव्य अनवाप्त ध्येयके इम अज्ञात अतल का मन्यन, 
तुमने किया, छन्तु फैलाया जगमे केना भोप्रण करन्दन । 
हाहाकार भरा दिशि-दिशि मे, नभ रक्ताक्त अश्रु रोत्ताहै, 
गोहित मत्र दिइुमूल हभ है, रणचण्डौ नतन होतार, 

अन्तरिक्ष से अग्नि-मारे वरसाते ठो तुम भो जग-जन, 
कहा तुम्हारी अमृत-साधना ? कहँ तुम्हारा यह्‌ उत्पौडन ? 


क्था यो ही अज्ञात तत्य फा अम्बुधि अवगाहन होताहै? 
अरे, स तरह तो मानव-हिय अनपावन पहन होतादै। 
नि सन्देह तुम्हारा उयम-मन्दर चक्रित चकति हुभाहै, 
नि सन्देह वुम्हारा सागर -म थन कुछ-युछ कलित हभ है 
प्रर, देखो, तव मन्थ-रज्नु से - जो है भोग - विलासी बन्धन, 
निकला द यह्‌ गरल हटाहृल जीवन-मजने, प्राण निकन्दने । 


इस दानवी क्रोध, ईसा का गरल हलाहलं कौन पियेगा ? 
कौन आज निज को मारेगा ? अरे, कौन चिरकाल जियेगा ? 
मो तुम मानव, ओ मनु-वलज, वुम्ही करोगे पान हलाहल । 
गगन-बिहारी तुम्ही नोगे, जो करि धसे हो भाज तलात्तक ॥ 
मानयदो तो फिर उपमानेव, दानव क्यो बनते जति? 
अपनी ही ठति के दख दल मे क्यो फसते, सनते जति ही > 


मरदहोतो षयो मृरुरहेष्ौ कि तुम शुद्ध नारायण छ्विहौ? 
यदिख्वहोतोअग्निपुजहो, एककिरणहोतोतुमरविहो) 
ओतो नििप्त भाव से निज विकार अन्तर मे धारे, 
यदिने कर स्के दइतनाभीतो सवमा है, जरया विचारो! 


दय विपपाय्ण जनमद ५१७ 
५द 


इतनी यह्‌ विज्ञान-सम्पदा, इतना यहं वल युद्धि पराक्रम+- 
भस्मसात्‌ होवैगा क्षण मे, त्यागो अपने मनका सम्धम 1 


कटुता जा, रे परम तपस्वौ, रे अति मानव अरे दिगम्बर) 
लस विनाञ्च उन्मुग् मानवता, कटता जा त्रु, रे विव्वम्भर, 
यह्‌ सन्दे - धारण का यह्‌ रखध्वनिं नवल, सनातने, 
अरे कदाचित्‌ सुन ने स्ेगे निपट अल्प विवासो हम जन । 
विन्तुअरेतुतो कहता जा, दत्ता चठ सदेश चुहाविने, 
इसी तरह मानवता का मन, शायद हो जाये वु पावन 1 


तुज जैसा परथ ~ दाक पाकर, यह मानवता धन्य हई है, 
नर मे नारायण की ज्ञाकी यहा विशेष अनन्य हुदै, 
जगनेदेष्वाकिहा गुहा का वहे मानव पञयु गुप्त हुमा है, 
तुदचमे देखा कि वह ॒हिमू-नर जाने किधर विरृप्त हुभा है, 


ओ करुणाकर मेरे चापू, जियो जियो, शते वप जियो तुम 1 
मानवता के अर्थे, दाम्भु हे, गरल पियो तुम । गरल पियो तुम ॥ 
हिष्टििट जेल, उताव 
१ अवकनत्रर १९४द्‌ 


पथ-निरीक्षण 
सूनलोओ नवीन दीवाने, सुनखो मेरी वात जर, 


अरे, रही दै विजय जगत्‌ मे सदा बा से स्वयवरा, 

जिसे ग्र मै ताक्रत, है, है उक्षकी ही वयुन्धरा, 

देकर सीस, असीम भिरे है यदौ विदव क्रो परम्परा, 
विजय भौर वुधा ये दोनो वडे वाप कौ वैदीहै, 


कापुरपो कौ नही, सदा ये वख्वाना कौ चैदीहै। 


५१ हस विषपायी जनमद 


वरण करेगे विजय ? चनोगे जग मे क्या तुमं धरणीषर ? 

तो सखो कैसे देते दै जन शोणित्त अजि - भर ~-भर? 

विजय वरण करने निकठे हो, पग घरते हो यूँ डर - इर ? 

कायर 1 समन्षाया कि चके हो तुम अपनी खलाके घर? 
खपर्दार 1 पीछे मत देखो, कानत है गर तुम क्षक्षको, 
क्या मोल तुच्छ जीवन का, अरे खपादो तुम निजको। 


विजय ? न सोचो कि वह्‌ मिठेगी, कव, किसदिन, किंस घडी, भरे, 
विजय नही ककंडी मिले जोयोही पथमे पडीअरे? 
पहले कुछ चुक्ते तो करदो साचे - चोले दाम अरे, 
भोर चाहते है कि भिले वहु विजयन्रिना कुमेंट धरे, 
तुम हो अग्निकुमार भरेओ युवक घुनी, ओ मतवाठे, 
इस स्वातन्न्य-चण्डिका को दौ भर निज शौणितके प्याले । 


जव जग विचलित होता दीखे, जव सवे छोडे सग अहो, 

जव दुनिया - दारो की होवे धीमी हृदय ~ उमग॒ अहो, 

जव क्रि पडे जय-जय की ध्वनि का कुछ-कु फोका रंग अहो, 

तव तुम, अरे युवक, मत डोलो, परथ पर उट अभग रहो, 
निरुत्साह की, तिरस्कार की यदि तुमको भावना प्रे, 
तो उसको, ह भटक हिमाचल, सह्‌ जाओ तुम विना हिट । 


तुमफो करना है पुरुषो के सद पापो का प्रकारन, 

तुम्हे तोडनाहै सदियोकी विकट श्युवला का यन्धन, 

है वलि-वेदी, सखे, प्रज्वलति माग रही ई धन क्षण-्षण, 

आभ मुवक, ल्गादोतो तुम अपने यौवन का ईधन, 
भस्मसात्‌ हो जाने दो यै प्रप उमगे जीवन की, 
अरे सुखने दो वलि-वेद, चढने दो वलि यौवन कौ । 


हम रिपपायी जनमक भे 


आज भनिननताण्यय होते दो, छण ~ रपट स्हरने द, 

रजितर अग्नि -दिपा उटठनेदो, भम्बर छा इटयतदा, 

निज प्यस्ावक्ेय दुर्गा म विजय ध्वजा कटर दो, 

एकः यार फिरसे जय-नय की विजय गूँज घह्गनेदो, 
टार थवी म्थिर्यां खेकर करते जाओ कृच रपे, 
पय जसा है पैमाही है निस्सो नीचन ऊच सपे। 

दिष्धिक्ट जैद, भलोगदृ 

२१ जनघरी १९२४ 


भैरव नटनागर 


अरे भयक्रर, ओ शिवजशकर्‌ 1 

ओ जगतीकौ पुण्यगन्यतु, आगाषी जीवनभेय हर, हर, 
अरे मयकर, ओ शिवज्ञकर । 

चार वरम तक अनदहद उमर खूव बजाया, भ वम्‌ भाले, 

नाच -न्य सप्र जगत्‌ देखकर तेरा वहु ताण्डव प्ररयकर, 
अरे भयक्र, ओ निवेशकर्‌ 1 

विकट नाच नाची सव दुनिया तेर भकूटि-विलास मात्रसे, 

नारी-नर नाचे, हिय नाचे, नाची युवक युवत्तिया थर थर, 
अरे भयकर, ओ शिवशकर 1 

सार्ग रोमरोम, सव, नाच उठे रोहित शोगित-कण, 

अहुकार नाचा, टि नाचा, कम्पित हुआ निखिल मन-अम्बर, 
अरे भयक्र, आं शिवक्लकर 1 


४२० हम विपपाया जनम क 


हम जड भौ गत्िचकिति हौ गये, उस तेरे मतिमय नतन से, 
अवरा डुला तव ताण्डव-गति सेअचठ राष्टू-निद्रा गिरि-मन्दर, 
अरे मुयकर, आओ श्िवशक्र 1 
हुम नाचे तो, किन्तु हो गये, देव, वहुत्त वृ हम वे ताले, 
तव ताण्डव-यति-गत्तिको हमने, विषते करदिया था, हं रिष, 
अरे भयकर, नी प्रखयकुर। 
तु मति दाता, त्रु एति दाता, गति दाता तु नौघड दानो, 
अथे निष्ठरति निगति दात्ताचन प्रकटरहादहैतरु, है नटवर, 
अरे भेयदर, ओ प्रलयक्रर। 
जव जग-जन कौ आसोमतू बन जाता है जगति अटति मय, 
तभी स गतिमय होता है तैय अत्ति गभीर अतरतर, 
अरे भयकर, ओ प्रल्यकर । 
नाचा स्वय, नवाया स्व वौ, ओौरस्मेटी ह अव रीला, 
“हसे ॥-यो कहकर तर गुप चुप नाच रहा है स्थेय ताक पर, 
अरे भयकर, भो यिवय्यकर ) 
अपना नाच आप नाचेगा ? वया न नचयेगा भव हमफ्रो ? 
भरदेरे, त्रु इसी जगति मिस, मर दे गति हिय मे विदवम्भर, 
भरे भयङ्गर, भो शिवकर । 
हम फूट्ड 1 हम वेमे नाच तेरो सुधड ताट-्रनि-यनि षर? 
मू ही सदा नाचतां रह्‌, रे, एकाकी मय्य नटनाय, 
मरे मयकर, जो प्रद्रयकर1 
तेरे रक्त विन्दु, श्रम-कण यन, इच्कर न्द तवे खनद पुर 
उती स्वेद-क्णदर्पण म दुम गिरते निर युदन्य षन) 
अर भपक्रर, ना विविद 1 
श्री गणेश वुटोर, कानपुर 
८ अत्र १९२४ 


क्म परियपाव्ा जनमे क ०२५ 


मरमर हम फिर-फिर उठ श्रयि 


मर-मर, हम फिर-फिर उठ आये1 

अय त्तके तो कवलित न कर सका, महाकाल मुँह वाये, 
मर-मर, हम, किर-फिर उठ भाये 1 

हम अक्षर, हम अमर सदा के, हम मृत्युजयक्रार, 

हम अनादि, हम सतत्त सनातन, हम न काठ के जाये, 
मर-मर, हम, फिरफर उठ आये! 

हम समने सव भेद मृत्यु है पट-परिवततन-लीला, 

जीवन अमर, अन-त, अनामय, फिर हिय क्यौ घवराये ? 
मर-मर, हम फिर-फिर उठ आये । 

यह्‌ वह्‌ रहौ सजीवन धारा तोड शकृति पापाणौ, 

महा मृत्यु के अन्तर मे भो नीवन-चिन्दु समाये, 
हम, मर-मर, फिर-फिर उठ अये 1 

जनम-मरन की भेद-भावना हृदय छोडकर मामी, 

जगी प्रतोत्ति, हिये मे हमने अजर भमर पिथ पाये, 
हेम, मरमर, फिर-फिर उठ आये 

कोटि कोटि मन्व तरस यद्‌ जीवन धार पुरानी, 

नित्तचरूतन-सी उमड रही है जडता मृत्युं नाये, 
हेम, मरमर, फिर फिर उठ आये । 

अरे, सहसो वर्पो पहल मृत्यु तत्तव॒ हम समने, 

धिक्‌ हमको, यदि मरण-मीति यह्‌ आकर आज सताये, 
हम, मर-मर, फिर-फ्रिर उठ अये) 

दिस्टिक्टं जेक अटीगद 
२३ जनवरी १९३४ 


धरर हम व्रिपपाया जनमकं 


पराजय-गीत 


आज खज्ध की धार दरण्ठिनाहै खाली तुणीर हुमा, 

विजय पताका शुकी हुई है, ल्श्यभ्रष्ट यह तीर हमा, 

यदती हुईं कतार फौज को सह॑सा अस्त - व्यन्त टर, 

मस्त हुई भावो की गरिमा महिमा सव सयस्त हूर, 
मुञ्ञे न छेडो इतिहासो के पन्नो, मँ गतधौर्‌ हज, 
भाज खद्धकी धार कृष्ठिताहै खारी तूणीर हुभा। 


मेहं विजित, जीत फा प्यासा विजित, भू जं केसे ? 

वह्‌ स्घपणकी घटिकादहै यसी हई हियमे रेमे ~ 

जैसेर्माकी गोदीमे शिशुका दुलार वस जातारै, 

से अगुलीयमे मरकत का नवनग कस जाताहै, 
"विजय्‌-विजय' गटते रटते मेरा मनुजा कक-कीर दुभा, 
फिर भी असिकी धार कुण्ठिता है, खाली तूणीर भा 1 


गगन भेदं कर वरद करो मे विजय प्रसाद दिया था जो, 
जिसवै वर पर किसी समयमे ने विजय कियाथाजो, 
चह सब आज टिमटिमाती स्मृति-दोपशिन्वा बन आया है, 
कालान्तरे कृपा आवरण मे उसको चिषदाया है, 
गौरव गरित हमा युरता का निष्प्रभ क्षीण शरीर हज, 
माज खड्ग की धार दुष्ठतादहै खारी तुणीर हुआ 1 


म पिषपायौी जनम्के धर३ 


एक सहस्‌ वप की माका मे हुं उक्टौ फेर रहा, 
उन गत युग कै गुम्फिन मनकौ को फिर्-फिर हैर रहा, 
धूमगया जो चक्र उसौदौ ओर देलता जता 
इधर-येवर सव्र ओर पराजयकी दी मुद्रा पाताहं। 
आंखो का ज्वलत क्रीवानल क्षीण दैन्य का नीर हभ, 
आन्रखड्गकौधार कुष्ठिताहै सारी तरणीर हुभा। 


विजय भूय ठर चुका अँधेरा भाया है रखने को लाज, 
कही पराजित का मुख देख नले यह्‌ विजयी कुटिल समाज, 
अचर, कहाँ फटा अचल वह ? माँ का प्यारा वस्न कहाँ ? 
अधंनग्ते, रुणा, दपूत कौ माँ का लज्जा-भस्त्र कटा ? 
कहा छिपा यद मुग्व अपना ? खोकर विजय फकौर हुमा, 
आज खड्ग की धार वुष्ठिता है वारौ तूणीर हुमा 1 


जहां विजय के पिपामात हो गये, नाव कौ ओट करद, 

जहा जूह्यकर मरे अनेको, जहा खा गये चोट करई, 

वही आज सन्ध्याको मवेखा हँ अपनी निधि छोडे, 

कई सियार, इवान, गीदड ये टपक रहे दौड दौडे । 
विजित साज्ञ के क्षुटपुटे समय क्क्दा ख गम्भीर हुमा, 
भज खड्ग कौ धार कुण्ठिता है खारी तरुणीर हुमा 1 


रग-रगमे रण्डा पानौ है, अरे उष्णता चको गयी, 
नसनममे टी उस्ती ह, विजयद्रुरत्तक टो सही, 
विजय नही, रणके प्रापण वौ धृ वेटोरे छाया हु, 
हियवै घावोभे वर्दीके चिष्डोमे ठे आया ह । 
ट्टे भस्त, धूल माथे षर, दा । कैसा मै वीर हुभा 
आज सद्ग कौ धार्‌ कुष्टिना खारो तूणोर हुमा । 


४ हम विपी जनमे 


वरदौ फटी, हृदय घायल, कारिख मुस भर, क्या वेल वना? 

आसे सकरुच रही, कायरता के पकिठसे देदा सना। 

अरे पराजित, नी 1 रणचण्डो के कपूत । हट जा, हट जा, 

अभी समय दै, कठ दे, माँ-मेटिनी जरा फट जा, फट जा, 
हन्त 1 पराजय-गीत आज क्या द्ुपद-सुता का चौर हभ ? 
पिचता हौ भाता दहै जवसे खाली यहे तूणीर हुआ ॥ 


श्रगिनि-कायर-सवाद 


अग्नि-निसा ने वधक कटा, “मे प्यामो हि", 
कायर वोरा, श्यै तो एक उदासी ह, 
मृष क्या गरजनत्रु प्या दै यां भूषी? 
चता कहँ सै कँ मै समिधा मूली?“ 


हवन कुण्ड की आग उगकने गी वचन 
“अरे भस्म केर दे तू अपना जीवन-पन 
मेरी प्यास वुन्ने अव मत कर दैरी, 
तेरे द्वारे आज क्ती हं मे फेरो। 


मुक्षको मत निराश्च क्र त्रु आलसौ अरे, 
यरना मेँडराञ्गी मे वहु सूप धरे, 
कभी व्ुमो मै परतन भव पीडा, 
कभी सेत साजगौ वन अकाल-क्रीडा। 


हम पिपपायी जनम के १५ 
1 


अरे पापृग्प, दे-दे तू मृक्षो पानी 
युक्ने दै मम प्यास, निपट ~ से अज्ञानी, 
वरना, मै हं भाग तूने पा उ्ूपी । 
यन ़रदिय कौ हक हृदय मे सादगी 1" 


सुन षरे ये वचने भीर हिय मुरञ् शया 
पर, वारो के हिय का वधन सुरल्त गया 
उरक्ष गया वल्िदानोतण्डा का फन्दा 
मर मिटने के भाव हृषु फिर मे जिन्दा। 


शिखर पर 


चढ चल, चढ चल, थक मत, रे उलि बध कै सुन्दर जोव, 
उम कठोर दिखर के उपर दै मन्दिर की नीव, 
चडे -वडे थे कशिछावण्ड मग रोके पटे अचेत, 
इन्हे खघ नू, यदि जना है त्च मर्ण कै हैत, 
उपर, अगम शिखर के उपर, मचा मृत्यु का रास। 
नीचे, उपत्यका भे, टै जीवन-पकिक का त्रास। 
चद चर, चढ चठ, थक मतरे तु वलिदिनो वै पूज, 
देष्व कटी न दभावे तङ्क) यहु जीवन की कुज 
मधुर मृष्युका नृत्य देख तुदेने ल्गजा ताल, 
अपना सीस पिरोकर कर दे पूरी माकौ माल, 
है जीवन अनित्य, कट जने दै त्रु मोहक वध, 
क्र दे पुरा आज मरणका तु अपना सूप्रवध। 
| । 


४९६ टम विषपाया जनमे 


१९३ वषं की समाधि पर 


जाते हो? जाओ, सुखेन जाओ, हेषते जाओ, प्यारे 

पूर्णं मूत कौ सुषड जाल म हस फेसते जाओ, प्यारे, 

हे उनीस्र मौ तीषवे बरस, क्रीडा-कारु वीत भाया, 

तुम्हे तुकाने को, मुसक्राता, देखो वह्‌ अत्तीत भाया, 
छिन छिन बीत रही है आज तुम्हारी क्रीडा की घटि, 
सिसक रहो ह सत-खन करती काल श्या की कंि्या । 


मृञ्षयाददहै वह्‌ दिन जव तुम भये थे हसते मिलते, 
उस निशीथके अपरकाल मे देवा था तुमको पिले, 
शरत्छशा रावी के तट पे छटा तुम्हारी देखी थो, 
उस दिन इस जीवने मे एक नयी आमा अनुरेखी थी, 
उसदिनत्याचुकेये दावोपरं जो कु भौ पूंजीयी, 
है मूवप, उस दिन, 'स्वतन्भारत कौ जै' व्वनि गजी यौ । 


उम दिन भारत कै दिडमण्डलमे, गजा उदुघौप नया, 
उस्त दिर बन ठनकर शुन नुन करती, आयो आशा विजया, 
मुके याद दहै, इस दिन क्षण्डेके नौवे कृच मान हा, 
अभवा मति हुए देग की, जागृति का वु भान हुजा, 
वह्‌ प्यारा कप्तान जवाहूर, उस दिनि नावा फिर वहा, 
आश्ाभो कापुज याददहै, उस दिन जमा धिरा वहां 


हम विषपायी जनमक ४२७ 


चिली हई टै भो तुम्हारे वक्षस्य पर अमिट क 
कितनी मादकता, कित्तनो दाहुकतता, कितनी विकट व्य 
ये अनेक वलिदान, प्राण "फो यद्‌, उरमुक चपटी भं 
रे सुवधं, देखी टै तुमने, निष्ट यौरता गली 
अनाचार, रली, दण्डे की, करर यात्तना देम 
थह सव रख देना उन, अलक्ष्य चरणो मे भु 


पूणभूत कै स्वेष्न दुगं का मुण्मय सिंह द्वार सुखा 
फहरा रही कंगूरो प्रर, विस्मरणं ध्वजाएुं ये मृदा, 
सडे वेशवाई को आत्म विमजन के ये दरारी, 
द्यन करने को आप्री है मदिर भावना सारी, 
हे भुवप नव हप माज सम भोर वरहा उच्टूसित 
महाकाल का देश तुम्हारे स्वागत मे उरलक्षित ह 


जाआ, सखे, धकरित मानवता का, इतिहास वनाने को, 

जाम, सन्त, पिना वोके, विश्रम मपकराश मनानि को, 

एक बार धिन गिनकर नपनी, छृततियो की दुनिया छोड, 

जोडी नाता निष्टृति से, आविष्टृति की मणिरयं फाडो, 
है अशात, चिश्रात घाटक्ौ, ओरषेड दो रति: 
आला ओर निगशाओ को छोड चलो अपनी ग 

दिष्टिष्द जेल गाजीपुर 

३१ दिषुम्डर १९३० 


विप्लव गायन 


कवि, कुछ पैमो तान सुनाओो जिसे उवल-पुथल मच जये, 
एक हिलोर इधर मे भये एक होर उवरसे अयि, 
प्राणेके काले पड जाये, त्राहि - त्राहि स्वर नभमे ख्ये, 
नाया भौर सत्यानाशो का धुजआधार जगम ढा जयि, 
व्ग्ये भाग, जल्द जलं जाये भस्मसात्‌ भुधरदहौ जाये, 
पाप पण्य सद - सद्‌ भावो कौ धू उड उठे दाये - वाये, 
नभक्वा वक्षम्धक फट जाये, तारे टूक -टूक टो जाये, 
कवि, यछ एमी तान सुनामा जिससे उयल-पुयन मच जाये, 


| 


माताकी छाती का अमृत म्य परय कालकूट हो जाये, 
आंख का पानी सूते, हा, वहचघून की घट हो जये, 
एक ओर कायरता कापे, गतानुगति विगलति हो जाये, 
सपे मृढ विचारो की वह्‌ अचल शिला विचक्ति हौ जये, 
ओर द्ूमरो ओर कपा देने बाला गजेन उठ धाये, 
अन्तरिक्ष मे एक उसी नाशक तजन कौ ध्वनि मेंडराये, 
कचि, कुछ एसी तान सूनाओं जिसप्ते उयद पुथ मच जये । 


नियम मौर डउपनियमाकेये वन्वन दृट-टकहो जाये, 
विदवम्भर की पोपक वीणा केसव तार मूक्रहौ जये, 
दान्ति दण्ड टूट, उस महा शट का सिंहासन थरयि, 
उसको शोपक दवासाच्ट्वाम, विस्व के प्रागण मे घहराये, 
नादय + नादा ॥ हा, महानादा, की प्रल्यकरौ जा सुक नाये, 
करि, कुछ एेस्री तान सुनाओ जिपसे उथल पुथल मच जाये 


हम विपपायौ जनम क ४२९ 


"सावधान । मेरौ वोणा मे चिनगारस्यं आन बैठी 
ट्टी है भिजरावें, युगकागुल्या ये मेरी डी, 
कण्ठ स्का जाता है महानाद का गीत सुद हौताहै। 
भग कगेमौ क्षणमे, हृत मे भव क्षुव्य युद्ध होता दै ॥ 
श्राड ओर क्षलाड व्याप्त है इस ज्वलन्त गायन कै स्थरसे। 
खु मीत को क्षुब्ध तान निक्छी दहै मेरे अन्तरत्तरसे। 


मकण कण मे है उयाप्त वहु स्वर, राम-योम गाता है वहु ध्वनि, 
वही तान गात्ती रहती है कालकूट फणि की चिन्तामणि, 
जीवन ज्योति लुप्त है अहा । सुप्त दै सरक्षण की घिया 
कटक रही है प्रतिप मे इस नादाक सभक्षण की लर्वियां । 
चमनानचूर करो जग बौ गू ब्रह्माण्ड नादाके स्वरसे] 
रुद्ध गोत्त कौक्रुदढ तान निकठीदै मेरेअतर तरसे। 


दि को मसल-मसक मेदो रचवा आया हृं मै यह्‌ देखो- 
एक एक अगुल-परिचारन मे नाशक ताण्डव क। पेषो ! 
विष्वमूत्ति । रेट जभ, यहं वीमत्स प्रहार सहै न सहेगा । 
टुकंडे - टुक्डे हा जाओगी, नामात्र अवरोप रहेगा ।॥ 
आज देख आयां जीवन के सव राज्ज समञ्च आया, 
श्रू - विलास मे महानाङवे, पोपकंसून परमया, 
“जीवन गौत भुला दो कण्ठ मिला दो मृत्य॒ गीत कै स्वरसे। 
श्ट भीत षौ करुद्ध ततान निक्रलीहै मेर भ-तरतरसे। 


जोवन मे जजौर पडो खन-खन करती है मोहुक स्वर्‌ से- 
अदर आग च्दै इसे भडक उठनेदो एकवार भष, 
दहु जाय दिल, पैर डखडयें, कप जाय ककेजा उनका, 
माश्च स्वय कहु उठे कडक्‌ क्र उम गभीर क्क्न-मेस्वरसे 


४३० म विषपायी जनम क 


“वरमो की मायिन हं तोडोगे क्या तुम अपने इस करते ?, 
ज्वाकामुखौ शन्त है इसे कडक उठने दौ एक वार अव! 
सिर चक्कर म्वाने ठग जाये टूट यन्धन दासन-गुण का 1 
शद्ध गोतकी क्रुद्ध ताने निकलोहै मेरे अन्तर तर से" 1 


वसन्त 


कविते, सूना है यह्‌ जीवन, भार भूत, नैराश्य भरा 
फिरभी कारा मे आया है यह्‌ मवुपति कुछ उराडरा, 
पदाक्रान्त मै ज्वराक्रन्त हु, निस्साधन अति दीन अहो, 
कविते, ऋतु राजा फो केसे आज रिञ्चाऊॐ? तुम्ही कहो ? 


नही दिवा सकताहुं दिरके शोलो की आतिद्च-बाजी 
कही साफगोईं न बढादे पिकी अगली नाराजी 1 


पीपर की उक दिखती है मेरे टे जगे से, 
आज साक्ष को मनि देले उनके रग-ढेगं वदले-से, 
धिरक रहौ थी सन्ध्य पवनमे पीपल की हर-हर डाली, 
से रहौ धी किरणो से पत्तियां सुनहरी हरियाली, 


डव गथा इतने मे सूरज, पडी पत्तिया वै कारी 
हैरेसा मेरा जौवन, छिन उजियारी, फिर अधियाली? 
हिन्द जे, बरेखो 
३९ जनवरो १९३३ वमत पचमी 


हम विषपायी जनम के ४३१ 


तन मन से तुमको प्यार किय 


तन-मन से तुमने प्यार किया, धन से कैसे कसते, बोले ? 
धन सेन कमो उन्मियत रही, सम्पत्ति कहां धरते, योलो ? 
है तय नगहे द्म जीवन मेह यहाँ वक्त कीमीतगी, 
थोप क्षण, छोटा यरतन, हनम बया - षया भरते बोली ? 


हमने वटोर दीवानापन, स्वकर दनम खला, मगरे, 
दुनियादारो के ठेते तो साया हमने धक्का, याये, 
सेकिन इस नि साघनता म दै एक रुत्फ कुछ मपा ही, 
वृह मया है, क्या वतलर्े हम ? गृ ने गुढ चक्खा, याये, 


कह सकते दौ हम असफल हँ $सकिए्‌ हए हम वराग, 
कह सकते हौ हम प्रराभूतं ह इषाकिएु वनते त्यागी, 
परः प्रेम नही दै विजित्तवाद, है आदिप्रेरणा वह मनकी 
जिसने सनेह-धूनी तपरो, वह्‌ तौ सवमुच है वडमागी, 


इक हरत होतो है हमको, कुठ रय तरसे भी भावा है 
मुन्तसर जिन्दयानी म यह मनव केना मुर्सता दहै, 
सरनिाशही, नाना मर्दी, स्रेजी, यह वे- ईमनी। 
गर अजं मरे कल, कठदूना दिन,फिरमी नर मो इतरता ह। 


यै चन्द चिन्दगोके कमह गरथन ययोसे दी वोत, 
शर, इस कोशिश से पा जाये मानव सव फल मन के सीते, 
ती भो क्या दि भर जया कैने-चादौ कौ अनङ्षतसे? 
यदि हिय स्टोल कर देखोगे, याओने मपनेको रीत, 


४३३ हम विषषायो-जनमके 


सोचा, जोवन-कूजे मे इम क्यो जमा करे ककड-पन्थर 1 
सोचा, सनैहकै नव ससे छे क्योन छ्वाक्य इसको भर? 
जवे नथी जवानौ मे दुनिया वदतौ है धन मचय करने, - 
उप्तं वक्यं चरु पडे हम जौगौ इस उरे सीधे मारग पर, 
श्री गणेश कुटीर, कानपुर 

६ नवम्बर १९३०, रत्रिं १२८० 


हम गअ्रलस निरजन के वश्ज 


हमने भौ पाया अजब हृदध, 

हम जग को करने प्यार चकत, 

पर अजव तमाशा हुमा यहां 

हेम सवके हौ हिय-भार चले, 
जिस ~ जिसको हमने अपनाया 
वहु वेगना हौ गया यहा, 
मम मे सनेह वेणन करते 
इस जगमे हम बेकार चे 


हम रदै णुषट फेयलं था पर, 

हेमं इधर-उधर हिय - हार चले 

जीवन को उव उगरीमे हम 

अपना सवं कर ही वार चे 
जिनको हमने अपना समन्ना 
वैदी अव दमस कहते 
तुम कोन हमारे होते हो? 
तुम गख्त घारणा धार चते, 

हम विषपायो जनम क 
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ट्म जमजात्त वौढम य्ट्रे, 
दमौ कय मायो मक्ट्गा? 
प्च रिनभीत्तौ उन स्के हिति 
मह्य जिह विकल भ्रा, 
एसा गु छ्गता है गोया, 
अपनेही दिले द्क्टेकी ~ 


जवदठेन लगी, त्तव हभ हा, 
दक परी भाचङे क्ते ही 
हिय के सम्भमवे-नुर हए, 


फिर भी हेम तोहे मस्ताने, 
है दमे न स्वाहिय दानो की, 
दम नही भिखारी दर -द्रके, 
परवाह न निजे अरमानाः को, 


श्रो गणेश कुटीर, कानपुर 
रे निमम्बर १९ ३८, रात्रिर्‌ वजे 


रभ हम विषपायौी जनके 


सम्भाषण 


आज चादने सुशञ-खु ज्ञाका, 

कलि-कोठरी के जेगठे से, 

गोपा मुञ्षसे पृछा कर, 

कसे कैठे हो पगले-से? 
कैसे? वैठ हुं मे रेमे - 
किमे बन्द हं गगन-विहारी, 
पागल-सा हं ? तो फिर? यह तो, 
कहु हारी दुनिया बेचारी, 

भिया्चँद, गरम पागल ह 

तोत है पगलो का राजा, 

भेरी तिरी घृ चछ्नेग, 

आ, जगे के भीतर आ जा 
लेकिनितरु भी पार फा है- 
इष चक्कर कै गनाटे मे, 
इसी च्एि तु मारा-मारा- 
फिर्ता है इन सन्नटे मे, 

अम्या, चकरधिनी फिरने का- 

यह्‌भीटहै कोई मज्‌ छिन? 

गर मजूर घूमना ही है, 

तो तु जसा निकलने दे दिन 
यह्‌ सुन वहु मादावे वजाता- 
खिसक गया डण्डे के नीचे, 
ओर कोठरी मे (नवीन' जौ 
ख्गे सोचने आपं मीचै। 


हिष्ट जेल, मलोगड़ 
१९३३ 


इम दिपपायो जनम क 


४्दै4 


उत्सीदेयुरिमे लोका" 


किचन हमे सुनाया आकर यहु कठोर सदे 
कि तुम डटे ही रहना, विचलित मत हौना ठवक्शे ? 
कितने भरे हमारे दुग्‌ मे ये सपने सरकारे? 
किसने पहनाया है हमको यह्‌ यात्री का वेश? 


थक जातेहतव भो रहता ही है इतना शान 
कि हम प्रवासी हु, हमको क्यो व्यपे आज थकान? 
हमे निभानी ही है अपनी निष्ठा, अपनी टीक्‌ 
जान-वूक्चकर आज बनेगे कया हेम निपट अजान ? 


हमने जान-वृन्ञ कर ओढा जनसग्रहं का भार, 
जान वृक्ष कर लादा हमने प्षिर पर यह्‌ अम्बार, 
समक्न बृञ्च कर जवे ल्खिवाया इस सूची मे नाम, ~ 
कटौ, व्याग वेठे व्या तव हम निज पय क्रमण-विचार ? 


आज थ्के हैप्राण, येह पाव, यकीहैदेह्‌, 
किन्तु, बन्धु, हम कते छोड निज प्रवसि का नैह्‌? 
“उत्सीदेयुरिमे रोका ' यदि हम हौ तन्द्रित आज । 
इसी किए हमको रहना है अथक्ति, नित्य भगेह्‌ ॥ 


नेद्राय काराार, वरेला 
१२ जून १९४४ 


४६६ हम पिषपाया जनम क 


क्यो रोतेहो, यारर 


व्यो रेते हो, यार, सिपाही, क्यो रोति हौ यार? 
व्या धर की चिदु को पढकर ओदन ल्या अत्तार? 
सिपाही, वयो रेते हो, यार ? 


धर पर विवश चोड अये ये तुम जौ मनहर मीत, ~ 
क्या मालूम हुभा है, तुमको, हमा वही विपरीत? 
वया, वम, होने च्गेइसी से ओ तुम भचर अभीत? 
वडी कठिनता से मिलता दै यहा भचचल प्यार । 

्विपाही, कयो रोते हो, यार? 


मुंह देवे की प्रीत यहा है, मेहं देषे की छाज, 
कृद अपनी माग भरे क्या निवासित के काज? 
नित्य समागमपर ही स्थित है अपना मनुज समाज । 
यह ध्रुव सत्य परख लो, भाई, मत वेढा मनमार, 

सिपाही, क्यो रेते हो, यार ? 
तुम्ही नही हौ यहा अनौते, निज पीतम से द्यत, 
तूम-जैषे दै कई, - व्यथां जिनकी है अव्यक्त, 
निज श्रिय छोड, छामप्र जाते है जां भी अनुरक्त 
उनमे वहूतो को भिख्ता है यही अथिर व्यवहार1 

सिपाह, क्यो रोते हो, यार ? 


बुरा मानने का इसम हे, तुम्ही कहा, क्या काम? 
आकर अय वसेगे हौ जव रीता होगा घाम । 
प्रकृति याति माननी" ~ समज्ञो यह्‌ रहस्य हिय थाम। 
यद्‌ दै दती वौसवो, प्रचलति है अव नये विचार । 

सिपाह, क्यो रोते हो, यार? 


हम विवपायी अनमक ४३७ 


सामूहिक उत्यान दहतु है अपित्त जिनके भ्राण, ~ 
उनको निज का चैयवितक सुख क्यो रोके हठ ठन? 
निवेदितो मे तुमने जव निज नाम लिखाया आन, 
तव, अव कहो, शिकायत कंसी ? क्यो यह्‌ हा-हा-कार ? 

सिपाही, वरयो रोते हो, यार ? 


तुम कहते हयो अरे पराया हमजा वही रसखान, 
जिसने हृलस दिये थे हमको नित्य अमित्त वरदान । 
हाँ । पर, कव तक बाट तुम्हारी जहे भतुर प्राण? 
यो, भधर मे ख्टके, कब तक चला करे सार? 

सिपाही, क्यो रोते हौ, यार “ˆ 


तुमने पक्डा समज्ल - वृ्यकर उव्रड - खावबडे पन्थ, 
ठेषा पन्थ, किं नही दिखाई पडता जिसका अन्त । 
तुमने ओढी जान वृन्लकर विपदा अतुल - जनन्त, 
तव क्या आशा कि सग॒ चलेगा कोई प्राणाधार ? 

सिपाही, वयो रोते हौ, यार? 


क्या अधिकार तुम्हे कि अन्यप्रर डरो अपना भार? 

पथ का सावी दूँ, एेसा तुमको व्या अधिकार “ 

तुम्ही कहा, कव हुमा दुकेला इकतारे का तार? 

तुम भी करते रहौ अकेले क्न-क्न स्वने सचार। 
सिपाही, क्यो रोते हो, यार ? 

कै्रोय कारागार, ष्रलो 

२३ मप्रल १९४४ 


ण्ड हम चिपपायां जनम क 


खिचडी 


आदु-तोप, क्यो असन्तो करो धधक रही ह ज्वाल? 
भस्मकर रहीहै क्योमेरे हियको यहु विकराछा? 
असन्तोप है? थाह केवल यह्‌ दुर्विन्ता ध्रवछा? 
अथवा इस हियमे छायी दै अत्म दीनता भव्ला? 
कप-कप लपक रही ज्वालां ये सव॒ यहा घनेरी, 
यह जीवन दहने कोह क्या आज राण कीदढेरी? 


वया य॒ पतनोन्मुख भावोकौ दोतक दहै बेचैनी? 

क्यो चल्तोहै हिय मे कंची-सी यह्‌? षैनौ - पैनी 

पतन प्रेरणा है यह? या यह उत्नति-द्ोतकताहै? 

या यह्‌ केवर मति-विश्रम की प्रखर विमोहकता दै? 
भोरे बाबा, रच वता दो है कैसी यह्‌ माया? 


मेरे नभ -मण्डल मे छायी है यह्‌ कैसी छाया? 


इन सकत्प-विकल्पो ने है डला दिय मे डरा, 

चपा उद्विग्नता आ गयौ करने रेन - वसेरा, 

यह्‌ प्रमाद दै? भल्स भावदहैया विरा ~ गैर्ता? 

है जीवनक्षकरा? या कि यह्‌है केवरं मर्-मिक्ता? 
अहौ वृषभे वाहक, दाहकता उठती है क्षण-क्षण मे 
रहु-रहकर व्यो होने खगती है तडपन तन-मन मे ? 

खद-बद, खद-बद हिय की हांडी निरि वासर करती है, 

है यहं क्या जो उथल-पुयल यो मम हिय मे भरती है? 

दिस्ट्िषट जेल, गाङीपुर 

९ जनवरी १९३१ 


हमं विषपायौ जनम क भ३५ 


आओ क्रान्ति, व्ये के टू, 
अनाहूत आ गवयो भटो, 
वत्ति करो मेरे धर - ्भागन, 
परिचयो मेगै गी ~ गलो, 


महो -गखो परिपारी मेरे, 
दमे भस्म तुम कर जाभो, 
विकट राजपथ मे मेंडराओ 
जन-पद म डोठां अभो, 


नयी अग्नि ज्याला भडका दो तुम मेरे अन्तदतर मे 


अरी, नये, नक्षत्र जगा दो मेरे धूमिटं अम्बर मे। 


शी गणेश बलेर, कानपुर 
२० टिमम्बर १९३१ 


अनत ग्रान 


अरे, भरे, ओ निपट नियता त वमन न दा 


अरे पराजित, अरे पगग्मद श मग्र वार 

ओ दाक्रित चितवन वा, ऊ तन्ननम र दार 

ओ विजयेच्छुक, मो न्न श न्िि-ज््नि वार 
दूर षारसेञाद त्रच न 
भाजवादुमनिन्नन 


षम विपपाो उन्मद 
५६ 


नन करी चाल्यो 

् ध. 
उग्र ङ द्रवच प 
् 


ॐ 


अनल शीते सुनके, ओ यौवन कै मदमाते वीर वली, 
अग्नि गीत को यह्‌ स्वर-खहुरी अन्तरिक्ष को चौर ची, 
तारक माला-सी स्फुरिग स्वर श्रुप्तिया सव दिशि फल रही, 
अनन्नकुमार, आजत पावक स्वर-तरग से सैल यही, 
आज अग्नि -सस्कारो की तदहो जाने दे रस्म, से, 
अग - जग कौ जडता ~ चचरता हो जानै दे मस्म, सखे । 


स्वर-सप्तक कुछ नही, ताल-यत्ति गति को भस्मीमूत किये, 
निपट अटपदी विकट तान से चिनेगारियां प्रसूत कियि- 
अरे, च्छा चल स्वं दहन का वैद्वानर-सन्दे् क्ति, 
आज लूकाटी की वीणा के चल, दाहक का वेश किये, 
अग्निमयी ही नही, अनल-सम्भूता हौ वीणा तेरो 1 
अरे क्रान्तिवर्शी, उठ आये अग्निशिखा, भव च्या देरी ? 


तू नाशकं व्वनियो का गायक, तु विकराल क्रान्ति द्रा, 
तर विद्रोह स्प प्रल्यकर, त्रु है अनल्-राग सृष्टा, 
तेरे प्राणो मे तडपन है, नीच भावना अव कसी? 
यह विश्वासधात अय केता ? दुष्छनिया गयो, मयर एसी ? 
कर दै क्षारक्षार अपनी इन प्राणमीहनी कृत्तियो को, 
खण्ड खण्ड कर दे, रे मोही, निज दुचऱ सस्मृतियो को । 


कितनौ सदियो से छादेहैतू उर पर यह्‌ भारवडा? 
अरे, तनिक तो बता क्रि केसे तेरा यहु गविचार वरदा ? 
जीवन-कन्दुक दुकराने का तुन स्वाग भरा, क्योरे? 
स्च वतातो, किन गलियोमे गवत्कतु विवसायो, रे? 
अप उठ, माज जला दे सत्वर निज व्यविततत्व, मोह, ममता, 
माग अव से भीखकरि तुक्षमो मिरे ज्वलतति पावक क्षमता 1 


४४२ म विषपाय। जनम क 


श्रो वरसो से शिथिल पाशमे जकडे रहने वारे, तु, 
मल्-दीनता की दाहुक्ता मे नित दहने वाके, तु, 
धुव विदवासान्तरज्वलि से भर दे अन्तरिक्ष, जल, थल, 
आजे अनल ताण्डवे हानेदे, मच जाने दे त्रु हछचल, 
तत्तव निखर आये, असत्य यहु होवे भस्मौभूत सभो, 
अग्नि-परोक्षा-विधि पूरी हो, जग हो पावक-पूत अभी, 


ध्वस-काय यह्‌ भभी-अभीही शुरू हृभां है जराच्ररा, 
गतानुगत्ति का वन ~ उपवन अभी वनाद हरा - भरा, 
तुन्न इसे उन्मूल्िति करना है, करना है क्षार, स्वे, 
तुशे मेट्नाहै जगती केत सै सव अविचार, सले, 
अनल शीत गाठ तु निभय, धिर आये ज्वलन्त-ज्वाटा 
तु पहना दे जग-प्रीवा म, यह अमारो की माला 


शौरो के पलो से सज्जित सुसदेया हो जने दै, 
भर रे अगारे करवट मे हृकलूकक उठ आने दै, 
अरे, अकमप्यता शिथिलता भस्मसात्‌ हो जामे दे, 
अग्तिचितामे विजित भाव कोवं अब तोसो जनेदै, 
नादि? घ्राहि? रे, त्राण कौनसा ? भाज प्राणकी होली है। 
तेर, दाहक स्वरल्पटो मे स्वय त्राणक्ी हौली है) 
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न ~ 


है क्षुरस्य धारा पथगामी 


है विशुद्ध, हे पूण वृद्ध, सुनिन्द्ध तृष्ण, ह सन्यासी, 
है जलत, है सन्त, शान्त है, है अनन्त कै अभ्याकषी, 
मावता कौ तुम प्रहेलिका, जगतो पै तुम अचरज है, 
हि विकास की विक्रट स्रमस्ये, ्रेठज है, जय मन्त्यज है, 
योगयुक्त ह, शोक ~ मुवत है, यन्न भुवत, ह वलिदानी, 
हे भपमानित, है सम्मानित, श्री गुन्देव परम ज्ञानी 


हे प्रल्यकर, ह शक्र, हे ककिर, है निष्ठुर स्वामी, 
परम सेव्य, ह तुम चिर सेवक, ओ कमठ, भो निप्कामौ, 
ह क्षुरस्य धारा - पथ - गामो, हं जगमोहन जय॒ जय ह्‌, 
मुद्धवीर दि, रुढपोर दे, नीति - विदौहन, जय जय है, 
अनयक्षय हे, अभय्रनिन्य हे, सदय हृदय पाप -क्षयहं, 
हे ृतान्त-मे कालकूट तुम, जीवन दायक मधु पयहे, 


धन्य हुई यह्‌ वसुधा वदा, मानवता यह्‌ धन्य हू, 
तव विप्ठवकारो प्रसाद से मयभावना नगण्य हर, 
ये स्द्री कै पुत्तठे भी बढ-वढ जड गढ चढने दौडे, 
क्या होक प्राण कि इनने दियो के वधन तो, 
आज उठी है अश्रुत स्वर रहरी जगती के अम्बरमे, 
एक नवल उत्साह - वीचि फली है सक्छ चराचर म, 


आज इस्त अस्तरो कौ घाते चूर कुरध्ति हुई नरी, 

"अक्कोधेन जिने क्कोचम्‌' कीवेयाही चस्वा नयी चलो 1 
अहो विद कै ट्दय - पटक का कस्पित कर दने वाक्ते, 
अहौ कराल, मृदृलता ये मानव हिय मर दने वाके, 


देम विपपायां जनम क 


आज सत्य, शान्ति की, व्यविततगत्त परिधि विद्व व्यापिनी वनी 
यह आकुचित तटिनी जग - विष्छावेक मन्दाकिनी वनौ, 


दैव, तुम्हारे एक दशारेमे दै उयल - पयर जगकी 
उदधि गभीर कण्ठध्वनिमटहै भाभा विष्ठवके रगक्ी। 
अस्थिपृु मे यज्ञ -कुण्डकी ज्वाल ये धक री 
ओ प्रचण्ड ताप, वस-वस, जग भस्मसात्‌ होवे नक्ही। 
दि्ध्विट जेल, फँजाब्ाद 
२४ सित्तम््र १९३२ 


श्रो, सदियौ मेँ आने वाठ 


आज सुनी फिरसे जगजनने 

विकट गडगडाहूट अम्बर मे, 

इनद्र-व्य की गगन भेदिनी 

व्वनि गजी नभे के अन्तरमे, 
दिक्‌-गज डोठे, कालं केप उठा, 
जब किं दधीचि भस्थिया कडकी, 
वृत अन्ध की अभुरुरी मे 
खलं - भस्मक ज्वालाएं मडकी, 

इक तापस की ठे पस्तलिया 

युलिदा गर्जना फिर उरी है, 

विगत प्राक-इतिह्ास कथा 

स्मृति पर आज उमर उदी) 


इम पिपप्ायी जनम क ४२१ 


दधीचि माज माया र 


एवः 
जिसकी यज्ञ-हुतायन ~ 4 
प्राण-अरणि सवर्ण ख 
वधयो देह विकराला, 
स्थि - पुज यह, यत स 
उलि हो उठा भाल ज्वाल से, 
चिन्तन मगन आज यह्‌ नसवर 
चिरा हमा है ज्वाल ~ माल ं 
ह अचण्ड होलिका जख स्ट 
उषे तपोग्व्ित क 
कैला हे आरोक क्षोक हर 
दुग्‌ दुम्‌ मे, मनी-मम्बर भ, 
ज तथ के उतुग शिखर नथ 
सुखा कर राणो की दरी, 


अलख जगाकर कहता हे यट 
चेत \ अती मानवता, ली । 


हम विपपाया जनम्‌ 


~ 
करई युगो सेकट्ना हृभा्थ 
जड ओ" चेतनपरःमे भीपण-गण 
कई युगो से जृक्च रहै 


चिर प्रकाशओ'निविडतिमिरघन 
करईयुगो से, अहो, हो र्हा #ि 
चर ~ वत्र का यह्‌ सधपण, 
गुगयुग से होता आया है 
दधीचियो का प्राणाकपंण, 


अगम कालनद मे होत्ताहौी 
रहता है प्राणो करा तर्पण, 
अरे श्वया' स्वाहा" सेहीहै 
प्राण - विवद्धन है प्राणापण, 


तम-प्रकाश के तुमुल युद्ध मे 
क्यातमकरो ही तूती बोली? 
ष्या न हुई है पग-पग पर 
अन्धकार कौ हंसी - व्ठोली ? 


फिर से आज 


घन तमने तो, भरे सदाह 
अपनी कटुप कालिमा घो खी, 
प्र भ्रकशच तो द्िटकात्ता ही 
रहा सदा निज कुकुम-रोली, 


डोली है, 


फिर से माज १. है“होली 
फिर से आज! एक तापस ने - 


५ 


निज प्राणो कौ क्लोरी खोली । ट 


हभ विपपायी जनम के 


इन चारीस करोड जनोकी 
आगाओ का पुज सनातन, 
इन चालीस करोड जनो कै 
गौरव का प्रतीक सु-पुरातन, 


दून चाटीस बोटि मूको को 
घन गजन गम्भीर गिरा वह्‌ 
तिमिसप्रस्त चालीस कोटिक 
तेज-युज चिर ज्योति शिरा वर्ह 


मुदरी -भर हाडो कौ ठठदी, 
वह्‌ गान्धीजग मोहन, जय-जय।~ 
प्राणो को रल चुका दाव 
पर होकरअतिनि सशय, निभय। 


जिनने प्राणो के बदले मे 
सीदा है प्राणो का केना 
जिनने सीखा है निष्कारण, 
योही, पर को पीडा देना 


धयो न हमे वे देखदेव यद्‌ 
तिल तिल प्राण-ट्वन कौ क्रोडा? 
क्योन दते वे देल सन्त को 
जगके कारण सहते पीडा? 


इमी तरतो क्मीदतेयेवे- 
वे येस्श्म॒ निवासी ? 
उने पहले विर्हेस चुके थे 
युनानी सुल - भोग - विलासी 1 


श्य इम पिपपायी जनम के 


है अति गहन तमिस्रा जगमे, 
हाँ, छाया है आज अधेरा, 
पडा हृ है आज विद्व मे 
भषण अन्धकार का डेरा, 


आज वचुनौतो हमे दे रहा 
यह्‌ दुदम्‌ तम त्रास भयानक, 
कहता है लो नष्ट हृएदै 
सभी ज्योति के स्वप्न अचानक 1 


किन्तु महा मानव कहता दै 
भ्ममहियमे है प्रसर प्रभाकर, 
मत धवडाभो, मानव 
जगम मुसकायेगी ऊपा अमाहिर।' 


जग कौ ज्योति दान देने हित, 
अपने कोमल अन्तर-तर मे- 
ओ अति मानव, विया निमन्त्रित 
तरु ने रवि तिज-हिय-अम्बर मे? 


भूयं चक्र का वेधनं कर नतु, 
मत कर यो ब्रह्माण्ड विद्ध, तरु, 
एसी विकट साधना मत कर, 
भो नि्मोदी महासिद्ध, तु, 


यह्‌ तव तप-उज्ज्वल अन्तस्तल, 
यह्‌ तव॒ दुवंल देह पुरातन, 
अरे, धधक उद्गी, स्क जा, 
ओ वलिदानी, मो करुणा धन 1 


हम विपपायी जनम के ४५द्‌ 
५७ 


सहन कर सकेगी न, अरे यह्‌ 
अति तय-तेज, पुरानी काया, 
ओर, हमारा तो मवल द 
यही जिसे ममन्ञा तु माया, 


तुक्च देहौ को इसी देह मिस 
अव तक हम सवने पह्चाना, 
तेरे चस हयैर कोटी तो 
हमने अपनी निधि है माना, 


तव जजर पजर ही तो है, 
हम दीनो का एक सहार, 
यह न रहा तोहो जायेगा 
वस अनाथ यह देश विचारा] 


डौक रही है यह षामस्ता, 
दुता भी गर्जन करती रहै, 
भावौ कौ कारी अंचियाली 
हिय मे चिता-मेय भरतीदै, 


अरे, ज्योति तो हैतेरेही 
इन सकरुण, स्वन्नि नयनो मे, 
ये यदि मिचँ जधेरा होगा, 
तेरे जन-ग्ण के अयनो मे, 


सोके रह, रेत सोके रह्‌, 
मत॒ मिचनेदे अपने लोचन, 
इन्दी टिमटिमाते दियला से 
रेषा जग का मक्टं मोन । 


५४५० म विपपाया जनमकं 


जव युग उदुग्रीवी दत्ता है, 
जव सदिया करवट क्ती है- 
मानवता कौ पुण्य सुरतिं 
जव वरदान जमित देती है, 


मरे, तभी तो जग-मर-यल मे 
फेसा कमरु विहं चिलत है, 
बडे भाग्य से जन-समूह्‌ को 
एसा पथ-दशक मिक्ता है, 


ना जाने कितने चिर संचित 
पुष्यो का प्रतिफल, त्रु आया, 
यहु न भूना कि है हमारे 
चिए्‌, अमृत तेरी यह्‌ छापा । 


हम तेरो वेदना-व्मथा कौ 

व्या जाने? कसे प्रहुचान ? 

तेरी अतला गहराई को, 

कंसे जाये वाह खगन? 
तुक्षसातोतू दही है, नरवर, 
तव समानधर्मान यहा है, 
ओ स्दियो आने वाके, 
तेरी उपमा सुलभ कहीँहै? 

तू अपना अपमान स्वय है, 

असुपमेय तु, अरे निरष्टे, 

तुको न्रुहौ जान स्के है, 

मो आजानु भुजाौ बाक्ञे1 


हम विप्रप्रयं जनम क ५.५१ 


आज बनाये क्या हम तैरे 
अगणित वरदानो को सूची? 
तव तप-बलदही से दसम पर 
उठी वहुत मानवता ऊंची, 


र्ग रहैये जो कि पेटके 
वल, इस भूमि खण्डके जग-जन,- 
वेही अव तो उन्नत दिरदहै, 


सबल टृए उनके दुबल मन, 


तव प्रसाद से प्राप्त इभा है 
सदियो का खोया अपनापन, 
अरे, आज हकार उ्टे ट 


ये ने, भूवे, 


अवनो को मत होम, दया कर 
मत मर, मत मर, अरे अमानी, 
ग्रहृण कर स्केगेन कभी हम 
तेरा प्राणन्दान, ओ दानी, 


जजर तन । 


अल्पप्राण हम, महा प्राणत, 
स्वल्प निष्ठ हम, तु दुढचेता, 
मरण-वरण मत कर, रे नरवर, 
मत वन, मत्त बन, तू नचिकेता। 


तुद्से हमे वहत पाना ह, 
अरे अभी तो केवल अथै, 
इति मत कर, ठे देख, हमारा 
कितना विस्तृत, बन्धुर पथ है ! 


५ 


हम चिपपायी जनम क 


सभी कटां ? अव मानेकोहै 
तेरा युग तो, अरे प्रवत्तक, 
तुतो भग्र भूचना लेकर 
भा पहुंचा है सत्य सपमथंक, 


उस मूग कै निर्पाण-का का 
तू ही तो होगा मधिनायक, 
उस प्रभात की मधुर भैरवी 
कातूही तो होगा गायक, 


दसी किए तु टेर मारी 
सुन के, भो योगी ध्यानस्थित 
तुक्तको तौ जपने ज्ने-गण कां 
करना ही दै बहुत व्यवस्थित । 


यदि उस पार वुखावे कोई, 
तोतू मत सुन, मत जा, प्यारे, 


तेरे विना, सोच के वयाया 
हौ जाये हाल हमारे? 


चटाकराश-वाणो मत्त सुन तु, 
तरु मत सुन बछिदानि निमन्त्रण, 
प्राणह्वन की विकटक्नियाका 
सवतो कर छे रच नियन्तण 7? 


देह नही दै तेरा बन्धन, 
प्राण नही है तेरे बन्धन, 
जन्मबन्ध से विनिमुक्त तु, 
ओ जके ततम तोम निकन्दन 1 


हेम परिषपाया जनम क ४४३ 


मत ज गौवुल छोट, नना 
यमुना पार, अरे, भो सोहन, 
तुस विने कौन सुरास र्चैगा, 
कीन करेगा फिर गोदोहन? 


मुरली कौन वजविगा फिर? 

ग्वाछ-वाट मे नाचेमे? 

नट सागर, तेरे विन हम सव्र 

मेर-कंछ्ती कैसे कठिगे? 
तु जीवन-कालिन्दी मत तर, 
स्क जा, रच हमारी शुनके, 
कुछ दिन मोर इसी गोकुरुकी 
गलियो की ककंदियां चुनेले। 


इडिस्दषिट, जेल उक्षाव 
२ माच १९४३, अध रात्र 


मस्ते रह 


मानव, मस्त रहो जीवन म्‌, घुम मत्त इतने व्यस्त र्ट, 
कमठ रही, किन्तु भर दोनिज कम - सग म-यम्त, अहौ 
रहोसदा एसो म्स्तोम कि भिट जाये मनवा खटका, 
कु फेस उरो किदो जाम मव चिन्तां असत, अहो 1 
मी मम्ती नदी कि जिसमे मदहोषो -सौो मा जाये, 
बह मस्तोभीनहीकिहिपमे अरम ियिरता छाजये, 
देी नही कि जिमतेद्ध यह्‌ जीवन मद्यप - ट्प निरा, 
पर, पेपी जिमप्निवि हदये समता, चठ समाजाय? 


ब्रन त ~क 


वहत यृरते रहै अभी तक भाश्च - निरा - दिडेकेमे, 
वहत उड हो, मानव, तुम तौ कल्पितं उडऽनखरोकले मे, 
प्र, बोलो, क्र्म ने तुमको क्या वरदान दिया) 
टम कहते ह कि कृ नही दहै इच्छा फे श्र मै। 


इतेना वल उनमे अवदय है कि वे कमं को वित कर, 
इतना वल है कि वे वरुम्हरि सम सुकृततोको अहृत करं 
उममे थट्‌ वक है कि तुम्हारे हियकी शातित्वरितं हरकत, 
मर, तुम्हारे सद्धावोंकोौ वै क्षण-भरमे अनृत करे। 


यही साचना साधो, मानव, किं तुम अडिग भौ' अटल रहो, 
प्रतिकूलता पधार सम्मुख तव भी तुम नित अचक्त रहो, 
समन्लो बन्धु क्रि अते ही है पथ मे आधीके क्षोके, 
क्माकेर ठेगेये बेचारे यदि तुम मन मे स्वल रहौ 1 


निदचय हौ हम सय मनुजो को दिदनोदर की व्याधिं मिरी, 
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह की निरचय हमे उपाधि मिरी, 
किन्तु मनुजहीको तो स्थम रूपो अमित प्रमाद मिखो। 
मानवकेहीहियसरमे तो शतदरे चित्त समाधि खिली ॥1 


मनुज-श्रगति इतिहास कह रहा भाज ऊध्व भुज होकर यो 

कौन पा स्का है अप्नैकौो चिरनिद्रामे सोकर यो? 
मानने का चिर प्रगति चिल यह जागर्ता हीत्तोहै। 
अपनापते पाओ, अपने को अपने हुः से सीकर यो) 


इम दिषषपयी जनस कै .\ 


क्या आशा ? केसी अभिलापा? कैसा रोग? द्वेष कमा? 
रुक करुपकना यन-तवर, यह्‌ शूकर - श्वान-वेश केसा ? 
अपनी काक्षा का शव क्यो छादे हुम कन्धो पर? 
धघके क्यो न विराग ~ चिता अव ? शव का मोह्‌ दोप कसा? 


आओ मानव, भस्म॒ रमार्ये, अपना यहु शव दाह्‌ करं । 
आओ, आज श्मशान जगाये, हिय मे नवल उख्ाह भरे 
आभो, आज मनाये होली, नेव उत्मवका साज सर्ज, 
शाव जलता है? तो जलने दो! हुम क्यो हियमे आद्‌ भरं? 


रोप कारागार, बरेली 
११ जनवरी १९४४ 


विप-पान 


चुम मेने वोन्‌ मनगारे ? 

तुप मैने पीप पारं? 

फेर रे ले अपना मुट्‌ चुम 

देष हाक पे व्यार? 
विश्ट ताम पीते वारक 
नुम 7 श्ना उमे, भरे, 
रत कमते, हप वदा या, 
ग्वे व्वा गग्ल- भरे। 


9६ हम विददापात्भम 


अवं विपकरौ वारी आयी, ओ, 
मधुरामृत पीने वाटे, 


फेर रहै हो क्यो अपना मुप 
देव॒ हखाहक के प्याठे? 


यौवन के सपने का मववा- 

जागृति मे विप सूप हज, 

तनिक निदछावरतो हौ जाओ, 

केसा न्प अनूप हुभा, 
ओ शौकीन दार्ने वाले, 
इसये वयो धराओ हो? 
वह भी चवा, चो इसे भी, 
वधो मने मे संकुचाभो दौ? 

अज पृड गये हो आकर तुम 

काटकृट विप के पाठे! 

पर, न फेरना तुम अपना मुख 

देख ॒ हटाट्छ कै प्यारे। 


मधु चखा मधवा भी रखाला, 

अधरामृत का पान किया, 

स्वाद-समस्या की उलक्षनं कां 

मेद भरम कूठ जान ल्या, 
मान लिया, मधु रसचखकरेही, 
अपने को पोने वाला? 
दायद, भूक गये थे विप को 
देख सुधा -रख का प्याला। 

हम चिषपायौ जनम फ ७५७ 
पट 


हाँ देखो यह्‌ अमृत-अनृतत्ता ~ 
प्रकटी, ओ नोने वारे, 
फेर रहे अव व्यो अपना मुख 
देव॒ हखाहल के प्यारे? 


मसखग्नता, सतत ॒विखगता, 

निपट उपेक्षा भायी है, 

कालकूट के विपम छ्वीठे - 

प्यके भर-भर लायी है, 
भर नैनो मे सपना, हिय मे ~ 
भृर-भर सरस उमग नयौ, ~ 
गरक भरे ये पात्र चढालो, 
निखरे छवि रस रग ~ मयी, 

देये तो प्यारो से छ्ल्के- 

क्या केने नीरे - काले 

कैर रै हो वथो अपना मह 

देख देकाहल कै प्यते“ 


पीनि बत्त्रे को मापा मे 

अमिय गरल का भेद नही, 

स्वाद -समीक्षा मे होता है 

मधु - कटु का विच्छेद कटी? 
रम -अनेकता, रुप - भिन्नता, 
है नखरा गुणवानो का, 
सुघा हलाहल एक रूप दहै, 
कल यही मस्तानो का1 


हम विधपायां जनमक्‌ 


फिर कंस्री यह्‌ अरुचि अधर मे, 
ए नवीन पीने वाटे? 
फर्‌ रहै हो क्यो अपना भूख 
देख हलाहल के प्यारे? 


श्रौ गणेश कुटोर, कानपुर 
७ दिसम्बर १९३१ 


नरक-विधान 


उधर विखुविखाते थे कौडे 
नावदान मे किलविल-किलविल, 
इवर सडी, गन्दी, कच्ची-सी 
ची का पानी धा पकिर्‌ । 


ठस्ते थे अवरे भयकर 
सडन ओर वदवू वै वापर, 
ओर वही पर बने दए ये 
मानवे नामक कीडोके घर । 


वेया उन मलिन घरैदो कोभी 
धर कहु सकते हौ तुम, यारो? 
धर कहने कै पटले यदि तुम 
साहस कर के वहां पधारी- 


हम विधपायी जनम क 


त्तो सुम देखोगे कि मदि-सी 
तग॒ कोठरी है गीरी-सी- 
जिसकी दौवारे दिसत्ती है 
दरको-सी, मेरी, सीरी -सौ। 


धभ 


यह्‌ केसा विधान ? रे मानव, 
वह्‌ कंसी विडम्बना नय की? 
अरे पराजित, अबभी क्याहै 
बहुत दुर वहं घडी प्रख्य की ? 
शो गणेदा कुटीर, कानपुर 
१४ सितम्बर १९३७, रात्रि २ वजे 


एक वार तौ देख 


एक वार तो देख, भरे जगं मेरी उण्डा-वेडे, 
एकवार तो देख कट गयी है यह मेरी एडी, 
टेटीमेढो यह्‌ मदमाती मेरी चाल निहार, 
कन-मन-सन-सन करता है हम मम्तो का ससार, 
गुरति ्न्नते फिरते है ये मेरे शेर 
ओ जग, जरादेख तोहैर्यां केसे विकट दिटेर1 


यहाँ बेडियो की उठती है स्वर अकरार-हिलोर, 
यैरकफ ओर अढ्णडो मे, चव्करमे, चारा ओर, 
कलन इन-सने खनं कौ यह्‌ जीवन दशक महक टेके- 
बारब्रार उठ-उठ अती है यो दही एकाएक, 
सुन ले, कान रगराकर सुनके ओ जग इसवौ अज, 
अरे, देव तो इन व धुआ का फंला यहा स्वराज । 


हम विषपाया जनम क ४०१ 


जिन कोटसियो मे कृत्तं मी 
मेही चाहते छिन भर रहना- 
उने श्रमिको के चन्चौ को 
पडता है दिन दिन भर रहना 1 


गन्दौ क्वत्‌ मे प्रल्ते ह 
दुनिया कै नागरिक सलौने, 
विथडो मे खपे, वदते है 
मानवता के ये मदु सछ्ैने। 


ये दुनिया मे आये, इनन 
दुनिया मे क्या देखा-भाला? 
उजियारे मे भी तो देवा 
दूने जीवन का अधियाला। 


माव की निदयता देखो, 
शोयण सहा, यातना मोगी, 
ओर बन गये वचपनसेहौ 
सक्रामक रोगो के रोगी । 


तिच्छी वदी, जिगर बढ आया, 
ढांचा हा सूख कैर काटा, 
रोटी के दुक्डे वै बदले 
इन्हे भिखा चटे प्र चय 


नाल्दार वृटो कै मचे 
रीदा गया नस्त मानवपन, 
धन, वछ, पदा करने वाला 
स्वय रहं गया, निर्यं निधन । 


४६० हम प्रियपाया जनम क 


यह्‌ कंसा विधान? रे मानव, 
वह्‌ कसी विडम्बना नेय कौ? 
अरे पराजित, अवभो वयादहै 
वहत दूर वह्‌ घडी प्रज्यकी? 
श्रौ गणेश कुटोर, कानपुर 
१४ तितम्बर १९३७, रात्रि २ वजे 


एक वार तो देख 


एक वार तोदेख, अरे जग मेरी उण्डा-वेडी, 
एकवार तोदेव क्टगयो है यह मेरीएढी, 
टी मेढौ यह्‌ मदमाती भेरी चाल निहार, 
इन स्लन-शन-ह्न करता है हम मस्ता का ससार, 
गुरति क्षन्नाते फिरते है यं मेरे भेर 
ओ जग, जरादेवतोदहै याँकेये विकट दिलेर। 


यहां वेडियो की उठती दै स्वर स्वदार हिष्ोर, 

वेरक ओर अढगदो म, चक्करमे, चाराओर, 

न सषन-खन पन की यह्‌ जीवनं दशर माहव टैक- 

यारबार उठ-उठ अती दहै या ही ण्काएक, 
सुने, कान ल्गावरसुतले गो जग इनो आज, 
मरे, देव तो इन य धज का कना यद स्वज 1 


हेम यिपपायी जनम क ४१ 


महौ वेडियो की यह्‌ क्न चने यह्‌ है जीवन-मन्म, 
कपि रहा है सुन कर जिसको क्षण क्षण शासन-तन्व, 
वे पडुवल के अथिनायक षया जान इसका तत्तव 1 
निज स्वस्व होम कर ही है मिठता मुक्तन निजत्व | 


डिस्दिक्ट जेस, फंजावाद 
३१ मषटवर १९३२ 


धूट हलाहल 


पराभूत, पददलितत, प्रताडित, भीपण मत्याचार्‌ विमदित,- 
दण्डित, त्रण मण्डित, खण्डित तन, निरानन्द, पद-पदं प्र वाजित, 
मानव कोमे देब रहा हं भाज सतत ॒टुकराये जाते, 
देख रा हं ट्ट र्हं है मानन मन कै सारे नतति। 
देख रहा हँ अनाचार का महा भयकेर ताण्डव मतेन, 
जीर सुन रहा ह मानव का यहु विकराल पाशषविक गजन 1 


दुदमनीय दानवी रीका, यह दुरन्त बवरता जगी, 
आज सनी दौरलम्यपक मे नरको नस्ता स्वय अभागी, 
आज सुना दै मेरे साथी दण्डित, ताडित, त्रस्त हए ई, 
मेरे सयत भाव हृदय कै सहसा अस्त-व्यस्त हए है 
भाज हृदय म उमड रहाहं फिरसे यहु सोया क्रोनानछ। 
परः मुश्चकतो पीनाद्दी होगाअन कौ फिर यह्‌ धट हुसहख । 
च॑-द्रीय करणार, वरस 

११ जून १९४ 


श्रे हम विषपपायौ जनम कः 


अपना भृदु गोपाल 


देखा वेडो पहने मैने अपना मृदु गोपाल, 
अपना मदु गोपाल, सखौना वह्‌ मन मोहन खाल । 


वहु प्यारे मुख मण्डल वाला, 
वह्‌ तेजस्वी, चपल निराला, 
वह्‌ गोरा, वह्‌ कुउ-कु काला, 
वह॒ अपनी धुन का मतवाला, 
जिसको देख उमड आती है, वत्सकता वेहाल, 
सलौना वह्‌ मन मोहन लाल 
देखा वैडी पहने मैने अपना मृदु गोपाल 
सखीना वह मन मोहन लाक 1 


वह्‌ इठ्लाता, मदु मुसकाता, 
खनन-खनन करता मदमाता, 
इधर-उधर से अता-जाता, 
नुषूर के स्वन को शरमाता, 
कुलि वेडिया ज्ञनकाता वह्‌ चलता मादक चाल, 
सखौना वह॒ मन मोहन लाल । 
देखा वेडी पहने मेने अपना मृदु गोपाल, 
मृखौना वहु मन मोहन लान्। 
डि्टक्ट जेल, फैज्ावाद 
१ ननेभ्त्रर १९३२ 


इम विपपायी जनम कै ४६३ 


कारामेसरात्तवी श्रावणी रक्षा पूर्णिमा 


मोच व्या रहै हो सोये-पोये मे, नवीन, तुम ? 

आज फिर आयी राखी पूनम सुहावन 1 
मेदिनी लहर रही, नमसे हहर वही 

हर-हर कर जलधारां छ्भावनौ, 
अरि - दुर्गं वोचत्ुम अय खौ वितता चुकेहौ, 

एके - दो वया, अरे, देखो, सात - सत्ति श्रावणी 1 


मोच कया ? अवदय ध्वस्त होगी, नष्ट - श्र होगी 
वैरियो की यह अन्त्र - भस््रवती छवी 


आज तो तुम्हारे भावी स्वप्न शीट रोचनो मे 

हाई -सीपडीटै किसीगत रस -रगकी, 
तुभ, जो भविप्य चिन्तनोम रहते हौ लोन, 

सुध कर वैठे हो क्या विगत प्रसगकी? 
रणन्वा्यरत श्रवणौ मे गजो दहै क्या 

कोद दुष्त गूज किसी मदिर मृदग कौ? 
एमा छ्गता टै मानो तुमपे पडीहै छदे 

नेह स्मृति सरिता कौ उच्छ तरम की। 


कोमल कराम्बुज ये, कोम अंगुलियां थी, 

जिन पर छहराता थाए्करक्षाका ताग) 
होये से सुमन्द -मद च्रिसेर रहे ये फक, 

उमड़ रहा या म्नेह-वत्सन्ता का पराग। 


५६४ हम चिपपायी ननम 


चिर वण्दाधिनो, अखण्ड म॒ण्यश्ालिनी, 

पधारी थी सनेह्‌ भये, जणे थे तुम्हारे भाग ॥ 
आज उठ आया दहै तुम्हारे हिये, ओ नवीन, 

कया वहौ वातल्य ? क्या वहो अमद अनुराग? 


तुमतोहो वधिक पुराने बौ नवीन, सुनो, 

तुमपेह ना जाने कितनी स्मृतियो के खून। 
तुमने तो कितने ही अपने मनोरथ ये, 

टकर, बरबस ही उलट भून-भून॥ 
जीपनके प्रतिमे भौ' जीवनकी सन्ध्याम, 

रसक्वमिला? एक-सीहूर्रदँ दोनोनून 
षमा करे ? प्रधारे भाज शूर-हुट वनकर, 

वेजोये तुम्हारे भति कोमल स्मृतति-प्रसून ) 


बे चलो, अरे, मत पीछे मुड देखो आज, 

रानी आयी, हो ओ' दिवारी भी तौ अरयेगी, 
रस की लगेगी भीर, सस्मृततिया कसकेगी, 

आंखो मे अतीत की घटां घोर उायगी, 
पर, तुम र्कना न एक क्षणको भी, वन्धु, 

मानवता देख तुम्हे क्षण-क्षण सिहायेगी, 
आंखें पोछती - सी, हिय-कसक टटोक्ती-सी 

जगती की करूणा तुम्हारे गुण गायेगो 1 
के द्रीय कारगर, वरेरो 
श्रावणो पूणिमा, १५ अगस्त १९४२ 


हेम विषपायी जनम के 
५९ 


४६५ 


रासोकीसुध 


विदिया, भेरी गुध्पि गतो, गृहा तुम्टारा तार £ 
य तुम्ामी मह्यौ मंजुल गमौ गुवूमार? 
आ तुमक्च्यै धागे वाली, पिरत टूरमनी वाल, 
मो तुम गुषुम ~ अकषत वाली खधुगक्षिवा विगाल, 
यह श्रावणो -द्रूणिमा परगृह मे बायौ आज, 
मंग छि सायन षी माहक्तामा ह्नि सभाज । 


नभ म, नैटह-भरे दल - याद, धरे पिविष आकार, 
दीद ~ दौ कर भू - मण्डल पर्‌ डा रहै जट्वार, 
दहस्दहर करती लहुराती बही यायु गम्भीर, 
फुहिमो के मिक्त टपकरदीदै रिम्तिम नमेषौ पौर, 
एमे ममम भढ गत - सभ्मृतियो का विरत दुवूल, 
यरपस, रामी - पूनम आयो कारा मे पय भृर। 


वदिना, यहा तुम्ारा भया, निपट अरित, मूक, 
साधन हीन, छीन तन, वैठा कयि हृदय दो - टक, 
आज, तुम्हारे कुंकुम ~ रोचन की स्मृति मे ये प्राण, 
एमे तडप रहे है, जैसे घायल हिरन अजान, 
वनकेर याद, छृहरता है त्तव अगुछ् का तार, 
यहा, नाज आती है सुध राखी कौ बारम्बार । 


उस दिन तुम आयौ थी लेकर कुकरूम, अक्षत, नओौर- 
अपने हायो क्ते मूत कौ राग्री की मृदु डोर, 


1) हम मिषपश्यी जनम कं 


थार भरे मेवे सग मेथे कगे हए ताम्बूल, 
रानी ये सस्मरण वनेयां मेरे हिय के शूल, 
यहां वनी हयकडिपा राखी, सापी है सकार 
यहां, क वह्नो के भैया वैठेहै मन -मार)। 


हेम सक्रान्ति - कालके प्राणी वदा नही सुख भोग, 
हमे क्या पता क्या होता है स्निग्ध - शुखद सयोग ? 
हेम विछोहूके पके, खे जाने है पृण चियोग 
घर उजाड कर ओक वसने कारहै हमको सेग- 
फिरभी, हा, हा, फिरभी, दिही तो है यह्‌ मनजान 
वरवस्त तडप-तडप उद्वा करता है यहु नादान! 

हि्ट्िवट जेल, फैजाबाद 

श्रावणी पूणिमा १९९२ 


आज क्रान्ति का शख वल रहा 


आज दिटक्कर खदा गया 

विप्लव के पथ का यहु राही, 

टैक छ्कूुटिया लगा देखने 

पीे को यह्‌ क्रान्ति सिपाही, 
कितना बीहड, कितना मीपण, 
दुगम पथ यहु तै कर आया1 
कहाँ कहीं फ अर्मित धलिक्रण 
निज वसनो मे यह्‌ भर कायां 
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धे 


प्रित षार फी, वर्तमान षी, 
भायो फीमु शेव र्हारै, 
चितन रेपा पचित्त माय सै 
नपे श्रम - कण पाछटरहाहै। 


चलति चित्रपटन्सा भया दै 
सय भतौत्त नमनो कै आगे, 
वह्‌ गतः-जिसते जुटे हए 
सामाजिक जीवन बै धामे 

विभ्वित हई समणि व्यष्टि मं 

भी' समष्टि मे व्यष्टि समायो, 

माने यो विष्ठ्वकारी ने 

अपनो सीमा आज गेवायो, 
यो यैयितकता मे क्षलकौ 
माना निखिल राष्टरको छाया, 
मानो दपण वन भायी है 
विष्ट्वकारी कौ इश काया 


सप्त लक्ष वे ग्राम देश के 

चे सव कोटूयावधि नर नारी- 

इस यामी के दुम्‌ मे मानो 

चमक उठे है वारी-वारी, 
से प्राम, भया है जिनमे 
अति अगाध अज्ञान भयकर, 
भेंडराती दै जहा भूष की 
उत्कट ज्वीटाएं प्रक्यकर, 


हम विधप्रायी जनम क 


जहाँ च्‌ रहा पूति, घृणित गत्ति 
परिपाटी का, कोट दिव्त-निदि 
जहां भयौ दुर्गन्व भयानक, 
जहां महामार है दिङिदिनि। 


निज हुतभाग्य रष्टूके वे सव॒ + 

ग्राम समूह्‌ कुचैले, मेले, 

जन-कति मै उपहास चिह्न ये, 

वे मानव के सदन विपे, 
वे कुरूप भति,वे चिर साक्षी 
शताब्दियो के अध पतन के, 
ग्राम बन गये ह प्रतीक ये 
मानव के उपमानव -पन के, 

शतयुग - चिता धूम्र ॒दुगन्धित, 

सन्तत भस्मक घास, रास-रत,- 

मानो कक पडा है होकर 

लध-लक्ष ग्रामो मे परिणत । 


राज-मागं है कहा वहा प्र? 
वेहा वनी केवछ पगडण्डो, 
जिस पर आले याम नाचत्ती 
खप्पर ल्यि बुभुक्षा - चण्डी । 

वह्‌ पतो पतटी पगडण्डी, 

जिक्घं पर मानव नमा, मूला, 

चलता रहता है निषि वासर, 

के अपना मुंह ख्खा-सरूखा) 
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यनी हई है र्ेढी मेढी 
खीक वैखगादियो की भी, 
जिन पर कुक आयी ह शासे 
घाडो ओर क्षाव्याकी भी। 


ग्राम नही है, "ये सदिो की 

आदे पुजीभूत हई रहै, 

मानव कौ वेदना, व्यथ, 

वनकर प्राम प्रसूत इई है 
र्द्ध श्वास, धरती माता का 
मानो उभर उठा है सतन 
मानोये ह चिह्न किक्षणमे 
दोगा भीपणतम मूकम्पन, 

अपनी गहुरी लम्बी सासे 

क्व तक रोकेगो मू माता? 

खोया हमा रेया क्व तक 

यहं मानव निज भाग्य विधाता ? 


कितनी जमति, विगति यह कित्तनी, 

कितनो जडता भौर विषमता 1 

है वितनी विडम्बना इनमे, 

हाय, य्ह कितनी म्तमता1 
इन पर छि पीर, क्त्रसय, 
भूत, प्रेत, पीपल भौ" पत्थर, 
एक छीक मे ही होते है, 
ये मानव सभीत अति सत्वर, 


दम दिधप्रया जनम क 


अपनेको कर लिया मनुजने 
निगड-अन्य - विश्वास- वद्ध-पग, 
तो फिर, गमनन्ीरं होकर भी 
कहो, वयो न वन जाये यह्‌ अग 


गतानुगति - फांसी की, रस्सी 
यहा गले मे पडी हर्द है, 
ओर अमता मम्तिस्को को 
ह्या कुचलती खडी हई है, 

मानव वेया दषे अपने को? 

वह्‌ कैसे समन्ने अपने को? 

वह्‌ केसे विच्छिन्न करे निज 

दुर्दम मोह्‌-तिभिर - सपने को ? 
पन्य॒ सकुचित, दुष्ट सकुचित, 
क्षित्तिज ओर आकाश सवकुचित, 
हृदय भीर मन्तिप्क सक्रुचित, 
सकर विचार विकाप्त सकरुचित । 


यहां लट चुको है शत्तियोते 

मानवे कौ प्रकाद्य कौ याती, 

तमही तम है यहा, दी ह 

जवं से हृदय -दौप की वाती, 
सभी अंधेरे म रटलते 
मौर मडमडति फिरते &, 
उना केसा वहां, जहा पर्‌ 
मानवगणक्षण- क्षणगिरते ह? 


इम विपपायी जनम क 


जितना सवन अधेस दहै इन 
ग्राम्य जने ~ गणो के अन्तरमे, 
उतना तेम तो नही भिकलेमा 
तारकी गहन अम्पर मे। 


लगता है, मानव हुद्यो के 
दीपं वुक्ञे ना जाने कवसे। 
ना जाने अभभिश्चाप वच कव 
गिरा भूमि पर ऊचे नमसे। 

दिनयचर भानव वना निशाचर, 

सप्त हृदद व्ह लो जवसे, 

यह, इस भूमि-खण्ड का मानव, 

वन आयादहै पशु सम तवसे। 
केसो प्रगति ? ऊध्वगति कसी, 
जव जन वैल बने धानीके? 
कां पन्थ दशन ? भिच जयं 
जव लोचन मानव प्राणी के ॥1 


आज क्रान्तिकारी के दुग्‌ मे 

से भ्राम ओर एसे जन,- 

क्षल्क उठे है सग-सग ही, 

चिन्तन -रग रेमे ह लोचन! 
यह्‌ धरती का पूत विष्ठवी, 
यह्‌ विद्रोहौ पथिक चिरन्तन, 
यह्‌ भो रैउन भ्रामो कासुत 
जिनमे दै इतना अन्धापन, 
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चमक सके है इसके टग्‌ मे 
यदिज्वलन्ते जागृति ज्योतिष्कण 

तौ फिर यह्‌ विद्रोहु-प्रचारक 
गयोनिराश हो 1 वयौ हो उन्मन ? 


उन ग्रामोमे, जिनमे जीवन 
नित प्रति कौचड मे सडता है, 
वहा, जहा दिन रात मृत्युका 
काटा जीवन मे गडता टै- 

वहां, जहा अज्ञान तमिसा 

इतनी शतियो से छायी है 

जहां अन्धविव्वास - भावना 

पोतरही तमकी स्याही है, - 
मरे, वहां के कुछ सपुत, जो 
जृक्ष रहै हँ समरागण मे। 
तव फिर,वया चिन्ता । कैसा? 
क्या माये शैथित्य चरणमे। 


जो निके है घर से करने 

अभिनव मानवता का सिरजन- 

जो निकले है धर से, गढने 

मानव का नव सामाजिक-तन,- 
उन्दे मिला है महत्‌ कमका 
यह सदेदा कठोर, भयकर 1 
क्रान्ति वरण करने वालो, है- 
अति प्रलयक्र क्रान्ति स्वयवर । 


म विपपायौ जनम क ४७३ 
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कुछ पिप्ठवी शव्द-नारु मे 
नही फेगेगी क्रान्ति कुमारी, 
कुट उच्छिष्ट मन्त्र जपने से 
होमे सकेगी क्रान्ति तुम्हारी ॥ 


चौर क्रान्तिकारी मुस्तकाया 
सुनकर महाकाश ~ वाणी यह्‌, 
ओर गरज खरा कि स्प्यही 
है दरूह मानव प्राणी यह्‌, 

अपना, अपने इतिहासो का, 

करफे अति मन्थन सपरिधरम, 

निज दुरूहता सरक बनाने 

का करता है सतत उपक्रम । 
एकं सूत्र मे अरकाता है 
अपनी सकर एतिहासिक गति, 
किन्तु, हारकर रह जती है 
उसको प्रवल चमत्कारिक मति । 


यह ध्रेणीमेघपं मात ही 

मानव का इतिहास नही दै, 

यह पदाथवादिता मात्र ही 

जन का इवामोच्छ्वास नही रै, 
निपट आविभोतिक दृन्द्रात्मक 
विद्व नियम-श्ृवला नही है, 
क्या जडता वन सकी निरन्तर 
जीवन-कटि-मेखःना क्ही दह? 


दम धिषपायी तनम के 


तीत्तर-फन्टो मे न अटेगो 
यह बहुमुखी मानवी लोला, 
इक सटी पर मटक सकेगा 
कैसे जन इतिहास हगेला ? 


जिन-जिन ने मानव को समज्ञा 
स्वेदन कौ एके इकाई, 
उन-उन की वल्वत्ती वुद्धि नै 
यहाँ सदा ही ठोकेर सायी, 


जो समक्षे कि भनुज-लीराए 
अ्थवादिता कौ टह माया, 
जो समक्षे कि मनुजकी एृतिया 
हवस कामुकता की छाया- 


जो समन्ञे कि मनुजटहै केवल 
निपट आधिभौतिक सुखवादी,- 
उनने सम्प्रदायवादो म 
मानव की सूबुद्धि उलक्षा दौ! 


आज क्रान्ति का शख यज रहा 1 
कयो न सकुचितता जन त्यागे ? 
क्यो न॒ आज मत-मतान्तरो के 
रषु विचार जन मनसे भागे? 


हम पिपपायी जनमके 


इस मामव समाज का अभिनव 
सृजन-मार ठे अये जौ जन,- 
उनके नयनो म क्यो दवे 
मतवादो का दुदम तम्‌ घन? 


४७१ 


क्रान्ति वरण करने वाते सव 
व्यो न व मिल-जुखकर भागे ? 
वयोमन आज मानवहूदयो मे 
अनिगिता नूतन लौ जामे? 


हा, आवश्यक है चिप्ठव कै 
लिए तत््वसिद्धान्त-समुच्चय, 
पर, वहु एेमाक्यो दहो जिका 
शताव्दियां न कर सकी निणय ? 

जड चेतन की, आल-तत्तव की, 

उहापोह करे व्यो कोई? 

मवे चिन्तन म मानवे ने 

मुगयुग की दिन-रते खोयी 1 
जन-जागृति का भार षडाहै 
आज क्रतकारी कै सिर पर, 
कठिन, दुरूह समस्याभो का 
तव वह्‌ कथो देखे फिर-फिरकर ? 


आस्तिकिजन भीतो होते दहै 

अति प्रलयकर विप्लवकारी, 

ओ, अडवादी भी होते हं 

अतिविवगाल क्रान्ति न्वज वारी, 
तब फिर, क्यो भापस्त का स्लगडा ? 
वयो आपस कौ सेचातानो । 
सामर्थ्यो का दुन्पयोग व्यो? 
तर क्यो यह्‌ इतनी मनमानी ? 


७७३ हम त्रिपपाया जनम क 


भाज कहुरहा हुंमे, सुनलो, 
अहये क्रान्तिकारी मेरे जन, 
म्ह मे मिल जामोगे तुम 
यदि ने किये परिर्वात्तत निज मन। 


भज तुम्हारे ऊपर कतिना 
है महान्‌ दायित्व, निहारो1 
तुम्दे विनाश्च भौर सिरजनका 
करा है यह काज, विचाये 1 

इन चालीस कोटि मुरदो म 

प्राण पूतने तुम भये हो, 

नवक जागरण भौर सगठन 

का सन्देदा तुम्ही कये हो, 
अपनी एक कतार वना लो 
दढ निर्चयी, बटौ तुम भागे, 
से वढो किं तुम्हे देखकर 
यह सत्ताच्दियो का भय भगि। 


वया जीवन्‌ ?यया मौत, बहपुर 1 

धूप छाह क्या ? क्यादिन-रततें 

वया प्रकराश्च जौ' अन्धकार यह्‌ ? 

दुख सुख की अने क्याये वाते! 
ताक्ताटिक असफच्ता क्यार? 
है यह्‌ त्तौ वसं आनी-जनी! 
ठस दुर पर, क्रान्ति सफल्ता 
विर्हुस रही है चिर कत्याणी 1 
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ये छसो देहात तुम्हारे, 
भरे क्रोडो ये तव जन-गण, 
जाह रहै टै पथ तुम्दार, 
ओर कर रटे है भावाहन। 


दोपण कौ ल्पठपां रहीदहै 
यह्‌ जिद्वा शोणित कौ प्यासी, 
रक्तटुल्य॒क्टविटा रही रह 


उसकी 
शोपण-मुख म तदप रहै 
अरे तुम्हारे कोटि-षोटि जन, 
दोसदेश । यने दत-श्रत जन, 
उनका एक-एक शोणित -कण 1 


उदे सर्यानासी, 


कहो आज जागो, हि जागो, 
जागो दहै सोये प्रलयक्र, 
जागो मेरे भूतनाथ जन, 
जागो हे मेरे शिव दाकर 1 


जागो, एकं कतार बना लो, 
जीभ लीचलो इस शोपणं की, 
तोडो उदि, करो इति श्री 
तुम मिलकर निज उच्छोषण की, 


करो सृजन अभिनव जगती का 
सव नव॒ सामाजिक सहति का, 
मानव हो विमुक्त, टेसादहो 
शुद्ध प्रयोग तुम्हारी मत्तिका, 


हम विवपायी जनमद 


विजित करो निज बाह्य परिस्थिति 
विजित करो अन्तस्तछ अपना, 
मे जागो, मेरे मानव, 
फिरनञआ सके दुर का मपना। 


जागो, ओ स्प मेरे मानव, 
जागो मेरे सने वालो, 
जागो, दुस्वप्नो कै भेये 
तुम निज नयन भिगोनै वालो, 

जागो, ओ अपने अत्तीत का 

उज्ज्वल गौरव खोने वालो, 

जागो, निज आकक्षिगो के 

निते शत-शत दाव ढोने वाखो 1 
जागो, मेरे मानव, जिनके 
हाय -पाव है सूते - सूखे, 
जागो नर-ककाल करोडो, 
जागो, मेरे नगे ~ भूखे। 


कैदरौय कारागार, बरेलो 
८ माच १९४४ 


हम विषपायी जनम के ४७९ 


४८० 


विद्रोह 


हम ज्योति पुज दुदंम, प्रचण्ड, 
हम क्रान्ति-वज के घन प्रहार, 
हम विप्ठव-रण चण्डिका-जनक, 
हम विद्रोह, हेम दुनिवार ! 


हेम गरज उठे कर धोर नाद, 
हम कडक उठे, हम कडक उठे, 
अम्बर मे छायी ध्वनि-ज्वाला, 
हम मडक उठे, हेम भडक उठे 

इम वच्पाणि हम कुलिशहृदय, 

हम हढ निश्चय, हम अचर, टल 

हम महाकाल फे व्याक रूप्‌, 

हम दोपनाग के अतुल गरक 1 
हम दुर्गा के भोपण नाहर, 
हेम सिह गजना के प्रसार 
हम जनक प्रख्य रण चण्डी के, 
हम विद्रोह, हुम दुनिवारः 1 


हमने गति देकर चलित विया 
इन गतिविहौन ब्रह्माण्डे को, 
हमनेदी तोह मृजिति किया 
रजकेन वर्तुल भाण्डाके, 


हम गरिषपायो जनम क 


हम प्रिषपायौ जनके 


हमने नवे सुजनश्रेयणा से 
चिटकाये कारे अम्बर मे, 
हम ही विनाश्च भर आये हैँ 
इस निदि विदव-अडम्पर मे, 

हम सृष्टा है, प्रल्यकर हम, 

हेम सततत्त क्रान्ति कीश्रवर घार- 

हम विप्लव-रण-चण्डिका-जनक, 

हम विद्रोह, हम दुनिवार। 


हमने अपने मन मेकीर्हा' 
भौ प्रकृति नत्तंको नाच उटी) 
हमने अपने मन मे की ना॥' 
मी" महा प्रर्यकी आच उशी! 

जग उग-मग-दग-पग हाता है 

अपने इन भृकुटि विलासो से, 

भिरजन, विनाश, होने कछ्गते 

इन दायी-वायी श्वासो से, 
हमचिर विजयी, कर संका कौन 
हठ ठान हमारा प्रतीकार? 
हुम विप्टव-~रण चण्डिका-जनक, 
हम विद्रोही, हम दुनिवार। 


अपने श्नोणित से उपा को 
हेम दे मपे वृकरुम - सुरा, 
आदो के उदीपन से 
हमने रवि कौ दौ अमित आग, 


६१ 


1, 


माटी भौ उनतत - ग्रीव हुई 
जय॒ नय॒ चैतनता उटी जाग, 
जीचन -रग फेठा जव हमने 
सैली प्राणो कौ ख्त॒फाग, 

दो चका हमारे इगित पर 

जग मे नव जीवनं का प्रसार, 

टम जनके प्रय रण-चण्डी के, 

हम विद्रोदी, हम दुनिवार)। 


हो गयो सृजित सगीत केला, 
हमने जो च्ेडी नवल तान 
उन्मुक्त दहो गये भाव - विहग 
जो भरी एक हमने उडान, 

हमने समुद्र -मथन करके 

भर दिये जगत्‌ मे अतुल रल, 

ससृति को चेरी कर लये 

अनवरत हमारे ये प्रयत्न 1 
सस्कृति उमरी, लाचत्य जगा, 
सुने पडी सभ्यता की पुकार, 
जय॒ विप्ठव-रण-चण्डिका-जनक, 
वट च्छे भागे पर दुर्निवार । 


४ 


हम अग्ने । नय सुषथारये `का 
अनल - मन्त्र॒क्ह॒ जाग उठे, 
हम मोह, लोभ, मय, चास, छह 
सव॒ त्यागउठे, सय त्याग उठे, 


भटर हम विपपायी जम क 


हेम भाज देखते है जगती, 
यह जगत्ती, यह्‌ अपनी जगती, 
यह॒ भूमि हमारी विनिर्मिता 
शोपिता, प्रायौ - सी लगती । 


रवि -नि्मतिभो कै भ्‌ पर 
बोो, यह्‌ कमा अन्धकार ? 
क्या निद्रित ये हुम अति कोही 
हम विदरोहो, हम दुनिवार 1 


क्या जन्वकार? हों अन्धकार) 
यां अन्धकार ।॥ वां अन्धकार ॥ 
है आज सभी दिदि अन्धकार. 
द सभी दिदा के बन्द द्वार 


ज्योतिष्पुजो के हम सृष्टा, 


हेम अनल - मन्न के छन्द - कार 
स दुदम तमको क्योन दके? 
हिम सयकार, हम चन्द्र - कार । 


आभो, हेम सव मिलकर नभसे 
ले अये रवि -शशिको उतार 11 
हेम विप्लव - रण-चण्डिका - जनक 


देम विद्रोह, हम 


चेतन ने जव विद्रोह किया 
तव जडता मे जीवन आया, 
जीपन ने जव विद्रोह त्रिया 
तेय चमक उठी कचन काया, 


धम पिपपायौ जनम क 


माटी भी उन्नत -ग्रीव हर्द 
जवे नव चेतनत्ता उटी जाम, 
जीवन -रेग फेला जव हमने 
चेरी प्राणो को रक्त फ़ाग, 

हौ चला हमारे इगित्त पर 

जग मे नव जीवन का प्रसार, 

हम जनक प्रलय रण-चण्डो के, 

हम विद्रोही, हम दुनिवार 1 


हौ मयौ सृजित सगीत क्छा, 
हमने जो छंडी तवल तान 
उन्मुक्त हो गये भाव - विहग 
जो भरौ एक हमने उडान, 

हमने समुद्र -मथन करके 

भर दिये नमत्‌ मे भवुलं रल, 

समृति को चेरी कर खये 

अनवरत हमारे ये प्रयत्न 1 
सस्छृति उमरी, लाचित्य जगा, 
मुन पडी सभ्यता कौ पुकार, 
जय विषप्ठव-रण-चण्डिका-जनक, 
य चे माग पर्‌ दुनिवार 1 


हम “मग्ने । नय सूपवा गये "का 
अनल~-मत्र कह जाम ॐ, 
हम मोट, तोम, भय, वास्त, छट 
सव व्याग उठे, सप त्याग उठे, 


श्रे श्म विपपायी तनमक 


हम आज देखते है जगती, 
यहु जगतो, यह्‌ अपनी जगती,~ 
यह भूमि हमारी विनिर्मिता, 
शोपिता, परायी -सी रूगती)। 

रवि -नि्मत्िओ कै भू पर, 

बोलो, यह्‌ कमा अन्धकार? 

भया निद्रित ये हम अचि कोही, 

हम विद्रोहौ, देम दुनार 1 


वया नन्धकार ? हँ अन्धक्रार 1 
यां अन्धकार ॥ वां अन्धकार ॥ 
दै भाज सभी दिदि अन्धकार, 
है सभी दिशा कै बन्द द्वार, 

ज्योतिष्पुजो के हम मृष्ट, 

हम अनल -मन्नके छद ~कार, 

इस ददम तमको क्यान दले? 

हेम सूयकरार, हम चन्द्र ~ कार । 
आओ, हम सव मिलकर नभसे 
ठे अये रवि -शशिको उतार 1॥ 
हम विष्छव ~ रण-चण्डिका - जनक, 
हम विद्रोह, हम द्निबार। 


चैतन मै जव विद्रोह किया, 
तव॒ जडता मे जीवन आया, 
जीवन ने ज्व विद्रोह किया 
तय चमक उठी कचन - काया, 


क्म विपपासी जनम क 


यह्‌ जो विकास, उक्रमण, प्रगति, 
प्रफटी जीवन के हिय - तल मे, 
वेह दै केवर दबिद्रोहु छ्य 
जो खिट उत्ती है पल-पलमे)। 

तव, बोलो, हम क्यो सहन करें 

दुर्दान्त तिमिर का अनाचार? 

हम विष्टव - रण - चण्डिवा-जनक, 

हम विद्रोह, हम दुभिवार।! 


हम खण्ड-पण्ड कर चुके गव 
अतुलित मदमत्त॒ क्रोडो का, 
है इतिहासो को याद हमारा 
भीम प्रहार हथोडो का। 

आ चकै अभी तक कदर -कद 

घनघोर सरमा वडे-वडे, 

जा ख्खो, हमारे प्रागण मे 

उनके है वस् कुछ दूह खडे। 
है इतिहासो को भी दभर्‌ 
उनके साप्राज्यो का विचार, 
उनके अगे रकि सका कौन, 
जो दहै विद्रोह दुर्निवार । 


हमने सष्टरति का सूजन किया, 
दुष्ृत्तियो को विध्वस्त क्या, 
वुविचारा के चद्ते रवि क्यौ 
दकं टोक्रर देकर अस्त किया । 


1, हम व्रिपयायी जनम क 


हम कार - मेष वन॒ मंडराये, 
हम अशनि - कुलिश वन-वन गरजे, 
सुन ~ सुन घनघोर निनाद भोम 
अत्याचारी जन -गण छरजे, 

अवं भाज, निराशा - त्तिमिर देख, 

करेगे नेया हम क्रान्तिकार? 

हम विप्लव - रण-चण्डिका! - जनक, 

ह्म विद्रोही, हम दुनिवार। 


सोचौ तो कितना भहोभाग्य,- 
आ पडा हूमी पर क्रान्ति ~ भार। 
इस अटल फतिहासिकता पर, 
हम ब्योन भान होये निसार? 

यह्‌ क्रान्ति-काल, सक्रा्ति ~ काल, 

यह्‌ सग्धि - काल युग-चडियो का, 

हा! हमी करेगे गठ वन्न, 

मुग -जजीरो की कटो का। 
हम क्यो उदास? हौ कथो निराश ? 
जवे सम्मुख है पुरुपाथं - सार ? 
हेम विप्लवे रण चषण्डिक्(-जनक, 
हम विद्रोह, हम दुलिवार ! 


हुम धर से निक्ठे है गसन 
मव चंद्र, सूयं, नवनव अम्बर, 
नेच वसुन्धरा, नव जन समाज 
नव राज-काज, नव कार, प्रहुर । 


इम विषपाग्री जनम क दभ 


दिकू-काख नये, दिक्‌पाल नये, 
सव ग्वाल नये, सव वाठ नये, 
हम मिरजेगे व्रज भूमि नयी, 
गोपिया नयी, गोपा नये ॥ 

क्यो आज अलस भावना जगे, 

जव आये हम हिय धैय धार्‌? 

टेम विप्टव - रण चण्डिका ~ जनक, 

हेम विद्रोही, हम दुनिवार 1 


मानव को नयी सुगति देने, 
मानवता को उत्त करने 
हम अये रह नरके हियमे, 
नारायणता की चुत्ति भसे, 

यह्‌ अति बुनीत, यह्‌ गुणातीत, 

शुम क्म हमारे सम्मुल रै, 

तव नीच निराशाः यह्‌ कंसो? 

कसा सम्भ्रम? अव व्यादुखहे) 
तिन - तिल करके यदि प्राण जार्यै 
तवभीक्यो होहियम विकार? 
हम विप्लव-रण-चण्डिका-जनक, 
हम विद्रोही, हम दुनिवार। 


यह काठ, खौह केपनी च्ि, 
लिखता जाता है युग पुराण, 
हम सय कौ कृति षष्ठित्तिया का 
उमको रटता है सूव ध्यान, 


४८६ इम िषपायौ तनमेक्‌ 


इस ध्रुव इतिहास-सुलेखक को 
कैसे धोका दे हम, भाई? 
इससे वचने का, अपने को 
यसे मौका दे, हम माई? 

मौकेवाजी न चयेगी याँ, 

यह्‌ खिका घर नही, यार, 

है महाकाल नदय रेखक, 

यह है विद्रोदी दुनिवार। 


यह्‌ काल, टखेखनी इवो रहा 
अमरो को शुभ शोपित-मसिमे, 
ओ" उवर चठ रहा है पानी 
उन निमेम वेधिकोको भसिमे। 

मयो सोच, कव करष्ठित होमी 

निर्दय, असिकी यह्‌ प्रवर धार? 

वचनै की व्यो हौ आतुरा? 

केयाटृूटे यह्‌ चङि कौ कतार? 
यदि हम इवे इस मृत्यु-घाट, 
त्तो पहवेगे उस अमरे षार्‌। 
क्या मेय ? व्ांदोक विपादहमे? 
हम विद्रोही, दम दुनिवार्‌ 1 


हम रहैन भयके दास्क्भी 
हम नही मरण के चरण-दास, 
हमको भयो विचरित करे आज 
यह्‌ हेष प्राण अपहरण - प्रास ? 


हम विषपाया जनम क ४८७ 


जम कर होगे ये भो सयुत, 
यै भी विज्यं भिरयेगे, 
अपने नीचे की धरती का 
ये भी सन्ताप सिरयेगे, ` 

ये भी तो इक दिन समक्षे 

अपने भूले सव॒ स्वाधिकार, 

उस दिन ये स्व कह द्दरगे 

हम विद्रोह, हम दुनिवार। 


हम कहते दह भीपण स्वर से 
मत सोच करो, मत सोच कये, 
कस वतमान नैराश्य अगम, 
अपने हिय को मत पोच करो, 
तुम हृदी, तुम क्रान्ति-पथी, 
तुम जागरूक, तुम गुडाकेश, 
तुमको कर सका कमी विचलित 
क्या गेह्‌-मोद्‌ ? क्या शोक वटेश ? 
देली है तुमने क्षणिक जीत, 
अविचल संह जाज क्षणिके हार 1 
तुम॒विष्ठवं - रण-चण्डिका-जनक, 
तुम विद्रोही, तुम ॒दुनिवार 1 
हिस्टिट जेर, उध्राव 
१२ अग्रे १९४३ 


हम दिषपप्यी जनम के ४८९ 
६2 


१९० 


सुनो, समो श्रो सोने वालो! 


मुनो, सुनो ओ मने बालो, 
जागृति के ये भैरव स्वर 


जिनमे भने तरगित है यह्‌ 
अपना अति विस्तृत अम्बर 1 

स्वय प्रलय -वीणा अपने ही 
आप अनाहत गज उढे, 

ओर तन गयो महाकाल कौ 
ख्य ~ उद्धव -कारी भृकुटी, 

माजवायु की प्रति तरेगमे 
अमित्त स्वरो बौ भर जुटी, 

अवभीक्यान स्वर भरित होगे 
+ सुप्त तुम्हारे कण - कुहर? 

सुनो, सुनो भो सोने वालो 
जागृति के ये भैरव स्वर। 


वीणा वजी, स्वरावलि उभरी, 

दशो दिदाएं नाच उरी, 
भम्बर से पृथिवी तक सहसा 

विप्लवन-स्वर की भाच उग्रो, 
सभी जाति्यां इस प्रका्च मे 

अपनो भावी वाच उडी, 
तुम कैपे होजोक्रिञाज भी 

नही रहै हौ रच सिहर? 
सुनो सुनो ओ सोने वालो, 

जागृति के ये भैरव - स्वर्‌ । 


हम विपपायां जनम के 


सेत ओर सखालहान तुम्हारे, 

ये पहाड, जगल, उपवन,- 
ये नदियां, ये ताल सरोवर, 

गते है बिप्टवे - गायन । 
उत्तरमे गा रहा हिमाचल, 

दक्षिण मे वह सिन्धु गहन, 
सभीगारहैहै लो आया 

यह खोहित जागरण ~ प्रहुर । 
सुनो, सुनो ओ सोने वालो, 

जागृत्ति के ये भैरव -स्वर। 


गगा मात्तौ कल - कल घ्वनिमे 
भवो के कठ की वाते, 
यमुना गाती है कल-केल कर 


कि भय गयी कठ कौ रतं, 
साबरमत्ती गरज कर बोली 


भव॒ कंसो निक्षि कौ घाते । 
दिन भाया, अपना दिन आया, 

यो गाती है रुट्र- कहर, 
भुनो - सुनो, भो साने वालो, 

जागृति के ये भैरव - स्वर] 


उत्तर॒से दिन, पुरब से 

पच्छिम तक ठम एक, भरे, 
मेद-भाव से परे एक 

रही तुम्हायै टेक, अरे, 
एक देश है, एक प्राग चुम, 

चुम हो नही अनेक, अरे 1 


म विपपाया जनम क 


दलो लिज सोष्न, देखो ब 
तो ४१ उति प्रस 


ल, सुन भः ५ 
जागृति कैये भेसवं स्वर 1 


यह्‌ अनुनूल पनन 
पिर मो कमो ° 


अपने हाथो क्यो खोद 


ने भः णेन ब 
(८ यह मैस स्वर) 


सुनो, 
गति के 
कवतियो से तह्विपा इस मूक 
मरन स्ठी ट भर! 
कतय से सगः ५ 
सरन र्दी अिकषम ष 
यह्‌ वृधा ५. 4 
भी ५ 
चठ, तुम छ # ^ 
न सजना प्रकर, 
गरजे, सेने ^ ६ 
समुति के ये भस स्वर । 


९ 


हम दिपपाय चनम = 


छोडो निद्रा, लो जैँगडाई, 
आज श्यखलएँ तोडो, 
आज मृवितकौ होड -दीडमे 
आमो बम मौ तो दौडी, 
समता के तारे कौ गति से 
अपनी रथ ~ गति तेम जोड, 
तोडो इस शोण कौ दरे, 
अब सम्मुख है विकट सेमर, 
सुनो, सूनोभो सोने वलो, 
जामगृत्ति कै ये भेस्व स्वर। 
कैद्रोप बारागार, वेला 
२९ जुलाई १९४३ 


चूठे प्रत्ते 


कंथा देखाहै तुमने नरकौ नेर के जगे हाथ परसतारे? 
क्या देते ह तुमने उसको भसा मे खारे फव्वारे? 
देवे है ? फिर भी कते हो कितुम नही दह्ये विप्ठवकारी? 
तवतोतुम हिजडेहो, याहो महा भयकर अत्याचारी 1 


अरे चास्ते जूढै पत्ते निस दिनि मने देखा नर कौ 
उक्त दिन सोचा केयोनलगा दूंआज आग इस दुनिया-भरको? 
यू भी सोचा मेयो न टेदुभा घोटा जाय स्वेय जगपत्िका? 
जिसने अपने हौ स्वरूप को त्प दिया इस्त धृणितत विषति का । 


इम विषपाय जनम क ४९३. 


जगपप्त कटू ? भरे, 
वस्ता सं सं न्न रष जत तो 
छोड अस अलख कवित का, रनर, अलति दू८ 
तू दि = टि, स. क त ॥ 
कै वना स्प यह्‌ तेस, चूषित, वीभल्ः ॥ 
हीय क्या तुहछनै, तूटे त्वर सुरद सवीन ६ 
दमक पा क हाथो स, तिरे स्नापय बडे वलक्षाली, 
अमी य॑नोदसे, तनिक वजा पनी ताली \ 
लो त्मिवमने, सजित, जो मजलूम, अरे दहित, 
तू अखण्ड दलित काज अरे लिदर-सम्मोहिर, 
प्राणो (ढपाति चारी दकाय से जल~र रदे, 
अनाचार अभ्यासे म {लित करीत घर्दे\ 
नो मे जग जनके 


भूखा देख तुः शर्‌ उमडे सू नयन 
तोदू दे नरी चाद मको रेतेवाे जमले, 
कृति तेरे खक क्रोधानरन 

गयी दूनिषा 


तिय भूख 
तो€ समदयुमा कि 

शरी गणे कुटी पुर 

३९ जुरा बरव 


म लिपपाया नमक 


गहन तमिघा कौ परिखा 


हाहा ॥जग मे खुदी हुई है गहन तमिसू। कौ परिखा, 
फिर भी मह्‌ गभीर तेम-गह्वर पार करेगौ ज्योति-िखा। 


आज दानवी मद गरजा दै गहर तिमिर आवृत होकर, 
फला नही समाता है वह इम तम मे निज को खोकर, 
ध्वान्त-दूग मे आजहो रहा जमरुर मावो का गजन, 
वहां हौ स्दा है क्षणक्षण मे पैशाविकता का सजन, 
अन्तहो गयादहै मानो अव मानवता की सद्गति का, 


दनुजो नेजग मे खोदी है गहन तभिस्‌। को परिषा। 


तैयारियां हो रही है ये चिर प्रकाश दफनाने की, 
आज कौश्चिये ह जग-भर की दौपावली वुक्षानेको, 
उन्मत्ता राक्षसी भावना मंडरातौ कुफकार रही, 
चले जा रहै है दुल - वुक्षकर, अयुत दोप उस पार कही) 
सूना हुआ िहास्न क्या निलिठेश विभा - पति का? 
खुदौ हर्द है जग मे कसी घौर तमिसा कौ परिसा? 


आज निशाचर खूब मस्त हु, व्डे मगन है वे मनमे, 
समञ्च है कि रहेगा तेम नित नभ, जल, थर, दन, उपवन मे 1 
चिर प्रकादाके धन -प्रहार को भूल गये हये तमचर, 
इनने सोचा दै कि रहेगा वस तमहो तम जम-जम कर1 
पसा सोचे क्यो नये कि जव दिशि दिदिहैतम कौ परिषा? 
इन्हे षया पता कि है चिरतन मानव-मन की ज्योति-शिषा ? 


हम विधपायी जनम के ४९५ 


उक्टी-सीधी तो बहती ही दहै जीवन मे चायु, 
इसकी क्यो दहो चिता, यदि है निश्च तव आदश ? 


जीवन चदु मे टै अगणित नव रगो का मेल, 
उमे स्ग-विरगे वृटे, रग-विरमी वेत, 
क्यो चाहो करि बने इक-रग यह्‌ वहु-रगं वितान? 
सदा रहेगा जीवन का तौ रग-विरशा सरै) 


जीवन तो प्रपूण होता है वनकर नाना न्प, 
"एकोऽह, वहुस्याम ॥' यही है जीवन-मन्व अनूप । 
दैत रूप धारण करता दहै जव चैतन अद्रैत- 
तवेतो आयेगी ही सम्मुख कूठ छाया, कट भूप । 


अपने, अन्य सायियो के, खख निज से मिन विचार, 
बयो अकुखति हौ ? होति ही क्यो विह्वल घुम, यार? 
जीवन का समुद्र-मन्थन तो होगा ही दिन-रन, 
उससे कभी गरक निव्रेगा, कभी अमो-रम धार ॥ 
वेद्रौय कारागार, वरे 
२५ अप्रेख १९४४ 


कंमला नेहरू की स्मृत्तिमे 


देवि, इतने हौ दिनो का क्या यहा आवास था यह्‌ ? 
कौन जल्दौ थो ? अभीतो शेप कु मधुमाम या यह्‌ । 

कम चिपपायौ अनम के ४९७ , 
६३ १, 


७९८ 


मन्द ज्योति 


प्रिय, धीमी पड रही आजमेरे प्रदीप को वातो, 
शायद लुट जाये यहूमेरी सुप्ताफिरी की वाती 


परथ सुनपान, कंटीला, टेढा, पथरीखा, अज्ञात, 
मजि लम्बी, भ्रमित पथिक, मग मे छायो चिर रात, 


शिशिर गात, हो रहे अनेको विकट धात-प्रतिघात, 
क्रंसते कहे मुसाफिर अपने मन को भाकुलं बात ? 


फुसमय मे ठप क्षप करने ठग गयो ज्योति अकरुलाती, 
प्रिय, धीमी पड रही अज मेरे प्रदौपकी बाती 1 


तुम प्रकराशपति, तुम दिन-मणि-पति सतत-सनातन ज्यातिपते । 
सशय ~ दाद अनल प्रवह्क, है जगपावक अग्निमते । 
निज प्रचण्ड किरणागुलियो से उक्सा दोमेरी वाती, 
फिरसेइसे बनादो श्रिय तुम अग्नि-अरुण धुन मदमाती । 
इि्टक्ट जेल, वरली 
२६ जनवरी १९३३ 


यहं है विप्लव का पथ,माई 


यह्‌ है विष्ठव का पय, भाई, 
इस मार मेतुम्ह मिरेगौ कई नयो कटिया मुरयायी 
यहु है विष्टव का षपथ +^ 


हम पिषपायी जनम 


मेरे ्र्तीत्त की ज्योत्ति ठहर 


जागौ मेरे सोये सपनो, वन-ठन उ आओ निखर ~ निर, 
कहूरो मेरे भम्बरमे, भ मेरे भततीत की ज्योति लहर । 


ओ, मेरे उर्जे विगत काल, 

मो मेरे वल ~ विक्रम - निधान,- 
ओ, विश्व - विजन - हकार भरे 

मेरे प्रचण्ड जग ~ मग विहान,- 
मो तुम, जो करते हो मेरा 

भनेन्त्य - प्रहुर्‌ से मठ - वन्धन,- 
जिसके कारण नित्यता अमर 

करती है मेरा अभिवन्दन, 
ओ मेरे वही व्यतीत, विगत, 

भर दो तुम मेरा अतरतर, 
स्हराओ मेर मानम मे 

भरे मतीत की ज्योत्ति वेर] 


है रमा भा जो विगत काल 

इम भारत के रज-कण-कण मे, 
जहराता दै ओ नित मेरे 

जन-गण के शोणित नतन मे,- 
जिसकी महिमा के साखी है 

मेरे पहाड, मेरे जगल. 
मेरी नद्यां जिसको गथा 


गाती रहती टै कल कटक, 


हम विषपाया जनमक ५८ 


ये वौ, ओ मानव चेतो, 
अय वया चिन्ता? अव कैमाडर? 


खहराभौ अपन अम्बर में 
अपने अतीत कौ ज्योति नहर 1 


तुम कौन? अरे व्या मूल गये? 

भूले व्या तुम अपना स्वस्प? 
तुम मघ्य-षएदिया से जाकर 

पु्ठो निज गत॒ गौरव अनूप । 
तुम काराकोरम से पृ, 

क्या उसे याद वेष्रुवं-पग? 
जिनने उसके उन्नत्त शिर पर 

माका मानव सस्कृति का मग? 
तुम जाग उठो, बौ भमृत पत्र 

निज हियमे नव उमग भरभर, 
सहूरामो अपने मानस मे 

अपने भतीत कौ ज्योति ~ लहर । 


तुम अपने सुविगत की गाथा 

पृषे बाटी से, ल्का से, 
तुम हिन्द महाणव से पूरो, 

हौ क्यो आक्रान्त कुशका से? 
प्राचीन चीन से तुम पृषो 

अपने गतत मौरव की गरिभा, 
द्यएथसग ओ' फाहियान 

भा गये तुम्हारी वहु महिमा। 


ष्टम विषपायी जनमं कं ५० 


अपने दतिदान पुखतन चा 
तुम स्मरण कये यद्‌ म्बण प्रहर" 


खह्राओ पते अम्बर 
अपने अतीत कौ जपति खर । 


शजो भासत वे जन, तु 
उजञ्ञ्वर ममलमय क्षण ? 


ज्ञ की उवा्छा से 
ज्ममगाउछेये रज कण-कण ॥ 


ये तर्द कि जितने पाथा 
कस्मे १ चकति होकर 1 


जय प्रथम य्‌ 


ये तुम्हीवि तिले गाये 
व्मोऽह' के स्वरनिज म सोकर 
बोलो तो, ह क्रिसवा अतीत 
ना हिय ~ हर? 


रहते ची तव कम्वर मे दी 
त्वन्मयतां कतौ उ्पोति ~ लहर 1 


वेदो के महामत्र 
मजित दहै जिनका अमर्‌ नाद, 
वे मूढ तस्व योगी, 
सिदे किल, मौदम, कणाद, 
वे मटावीर, चे शुद्ध 
चै सय त्राताः 


है यही वुम्दायी मां, यह र्व 

वया तुम उत्ते हो नहो सिहूर? 
लहूराओ अपने अम्बर मे 

अपने अतीत को ज्योततिं ~ शहर । 


वे व्यासदेव, वे वात्मीकि, 

वे भारवि, वे भवभूति करुण, 
धन्वन्तरि, क्षपणक, भमरसिह, 

वै कालिदास नित तूण अरुण, 
येताल भहु, वे घटकर्पर, 

ज्योतिष आचाय वराह मिहिर, 
वे नागाजुन, भास्करावायं, 

जिनमे मेध अज्ञान-तिभिर, 
वे मध्व, ओर वे रामानुज, 

वै वत्लभ, वे दिग्गज शकर, 
अथ भी जग के नोठाम्बर मे 

खह्राती जिनकी ज्योति - खहूर । 


मानव ने इस भू पर सरले 

सवसे पटले निज हिय - छोचन, 
भौ इमी नभ तके तो उसने 

मन्देश दिया भव - भय - मोचन, 
सवसे पके इस भू षर दही 

चमकी किरणें ज्ञानोदय की, 
ये भवतति ~ न भव्ति - व्यथाएं सम 

भिट गयी मनुज के सक्षय की, 

हम दिपपायी जनम क 

६४ 


०४ 


वोलो, क्व मेघाच्छन्न हमा 


हसती दै जग मे उसको 
सवविदानन्द मय ज्योति ~ कदर ! 


हो तुम्दी आदि भेस्व गायक 
ह तुम्ही भसौ कौ उढान, 


मृजे ये तव अम्बर मे दी 


वह्‌ सव प्रथम जागरण ˆ पवन 


ह, दुमे कर चक हो सवे 
पटले वह अन्द ~ नाद श्रवण, 

अव ओ तव नम मे दोतीदै 
गृति क्के पवोकौ फर ~ फर 1 


लहत है तय 
ब भी अतीत की उमोति ~ व्दर, 


पाकर तव प्रथमासव ~ प्रसाद 
है विद्व आज भी मतवा, 


आनद जगत्‌ म जो दै, व्ह 
वह्‌ मधु जो तुमने ढा! 

मद भूले लि तुम प्रणता हो 
चत रेमे आदो के, 


नमो न धुषण्न क्र पये 
अयुत चप >) 


द्म दिषपायो जनम 


आकाश तुम्हाराः यह विशाल 

शतियो कापा है हहर - हरहर, 
पर, रही अकम्पित सदा काल 

त्व प्रखर ज्ञान की ज्योति-लहर । 


तुमने देखे कितने उद्धव, 

कितने छ्य, कितने हो विप्लव 
इतिहास - प्रभजन तुमको कव 

कर सके विडोलित ओ' विक्लव । 
तम॒ त्रूफानो से खेटे हो, 

तुम महाक्रान्तियो के सृष्। 
तव॒ भरू विलास मे नाल-सुजन, 

आदश भल्खे के तुम द्रष्ट) 
विस्तृत भू-मण्डलं भर मे तव 

सास्टरतिक ध्वजा है रही फट्र 1 
है हरं रही नभ -मण्डल मे 

ततव शुभ शत्तीत की ज्यीति-लहुर्‌ 1 


स्तयो ने छी अंगार तो 

तुम बोले एक निमिष हुआ, 
जव युग वदे तौ तुम वले 

खो इक घटिका का रोप हुमा) 
मन्वन्तर की गणना से भी 

केव दोप हु तव दिवस्तमान? 
क्य थके तुम्हारे पड अहो? 

व्व टूटा ततव कल्पनां - यान? 


हम धिपपायी ज्नमक 


तुम आदि सहित, पुम अन्त हीन 
तुम प्विर अकाल, तुम प्रलयकर 


तव बम्बर मे दै र्ट 
सन्तत कौ ज्पोति रदः 1 
पाटन चन तव मृह्‌ भगे है 
ये महाकाल, चे महाकाशः 
न॒ विकट अतिथयो को तुमने 
कवं किया निरथित ञौ" निरस ? 
आका तुम्दाय मोद ई, 
है काल तुम्हाय एवं चरण 1 
युगनयुग के ये परिवि्तन तो 
ह केवर तव निश्वास ~ सर्ग 1 
नैसदय कहौ? ओदा 
ह यहा वट तिमिर गहर 


है लहर र्दी तव जम्बर 
सन्तत अतीत की उयोति-लहर 1 


के्रीय कारगर, बरेरो 
२८ दिषषम्बर १९४३ 


श्रो वुममेरे प्यारे जवान! 
ज्ञो तुम भरे जवान 
क्म मेरे मूतिमान । 


हम्‌ व्रिपपाया जनम क 


आडाभो के तुम दो प्रकेत, 
सघर्पो के तुम चिर्‌ ~ निकेत, 
तुम महानाश्च के अग्रत, 
नित निर्माणोके तुम निवन, 
ओ तुम मेरे प्यारे जवान । 


तुम महाविकट सहार रूप, 
तुम सृजन कुशल नव-नव अनुप, 
तुम सदा असुन्दर के वैरी, 
चिर सुन्दर के तुम यशोगान, 
ओ तुम मेरे प्यारे जवान 1 


चुमस्द्र- रुष, तुमं प्रर्यकर, 
तुम मदन - दहनकारी शकर, 
तुम हट-प्रतिक्ञ, तुभ अडिग धीर, 
सुम चिर अधिज्य धन्वा महान्‌, 
ओओ तुम मेरे प्यारे जवान । 


तुम काल - प्रभजन परम प्रयल, 
तुम जीवन - मलयानिल नि्मरु, 
तुम पुण्य कम-रति मति निरलस, 
मधु स्वप्नो के तुम सुरस खान, 
भो तुम भेरे प्यारे जवान। 


आदश - पुज तुम अकि प्रचण्ड, 
तुम्‌ मूतिमन्व इद न्याय-दण्ड, 
तुम्‌ साम्य सन्तुलन-भाव अडिग्‌, 
तुम नवल कल्पना कौ उडान, 
ञो तुम मेरे प्यारे जवान। 


इम चिपपायी जनम क 


५९१० 


मको मोप लोक्रापवाद~ 
कव चटित कर सका, बोछोतो? 
तव पगमे अध्य कव धकान १ 
तुम मेरे गौरव मूतिमान 1 


सर्वापण कौ उमग दिय भरः 
तुम सिर छे चले हयेली पर, 
दुन्दुभी स्वग कौ मूज उलो, 
तम मेदायी बलिदान ~ तानः 
तुम॒भेरे मौर मत्तम 1 


तव प्राणदान के निकट पडा 
कीका दधीचि का अस्थि दान, 
तुम मेरे व 1 


छखंकर तव कमतठ्ता अयर्कित, 
है कमयोग भौ स्वय चर्वित 
ख तुम्हे भिम्त, अनग-भाव~ 
हैस्वय प्रणत तव सद्धिधानः 
तुम मेरे गौरव भूत्तिमान 1 


सुकृवित स्वाय की, यदा, धन की 
लोिकतावौष्या जीवन कौ 
यह्‌ चाद कभी व्यापीन तुम्ट, 


जब मेरे सम मे जाये वन, 
अवण हुड जव ज्योति-किरण, 
तब बनकर विकेट प्रभजन तुम 
चमकाने आये भासमान, 
तुम मेरे गौरव मृत्तिमान। 


अपनी धुन मे वन वन डोके, 
रण मे जुक्ञे तुम तरिन वो, 
तव वलिनवेदी की ज्वालासे, 
हो गया विनिर्मित नव-विहान, 
तुम मेरे गौरव मृत्तिमान) 


मैद्रौय कारागार, वरेखो 
६ फरवरी १९४५ 


द अरेतुमहौ कालकेभी काठ 


फोन कहता है कि तुमकोखा सकरेया काक? 
भरे? तुमहो काके भी का अत्ति विषरार ? 
फालका तव धनुप, दिक्‌ कीहै धनुष की दोर, 
धनु-विवम्पन मे मिहर्ती सृजन नादय-टिलेर 1 
तुमं॒ प्रव दिग्-काल-यनु-घायै युवा वीर, 
तुम चलतो मरा चिर चेतना ॐ तीर। 


हेम दिपपामौ अनम के 


क्या व्रियाडेगा तुम्हार, यह्‌ क्षणिक आततक? 
क्था समज्ञते हौ कि होगे नष्ट तुम अक्ल? 
यह्‌ निपट बत्तकि भी है मीत्ि-मेतते - प्रोत! 
ओर तुम? तुम टो चिरन्तन यभयताके सोत ॥ 
एक क्षण करोभीन सौचोकि तुम होगे नष्ट, 
तुम अनव्वर दहो! तुम्हार भाग्य है सुस्पष्ट! 


चिर विजय दासी तुम्हारी, तुम जयौ उदुवुदढध, 
केयो वनो हतभाश तुम, लख माग निज अयद 2 
फक से तुमने उडायी भूषरोको रात, 
ओग तुमने सखीव फके कारके भी दत्ति, 
क्या करेगा यह्‌ विचारा तनिकनसा अवरोध ? 
जानना है जग तुम्हारा है भयकर करोय। 


जव करोगे क्रोध तुम, तव॒ मयेगा भूढोल, 
कपि ददरु सभो भूगो ओर खगोल, 
नाश करी खपटै उरटेगी गगन ~ मण्डलं वीच, 
भस्म होगी यै अमामाजिके प्रथां नीच । 
खौ पधारेणा मृजन कर अग्नि से सुस्नान, 
मत यनो गत आ । तुम हो चिर मनत, महाम्‌ । 


कैद्रीय कारागार, बरेलो 
९ फरवरी १९४४ 


श्ष्द हम पिपपाया तनमक्‌ 


ये आये! येज्राये॥ 


ये आये, ये अये, भस्पक ये अये, ये अे। 
लाज गरजे, घघर करते यै नभ मे मंडराये, 
भस्मके ये आ, ये अये ॥ 


अरे, कौन कदता है इनको वायुयान नमचारी ? 
किसने कहा हई है मानव-क्रीडा गगन-विहारी ? 
हरण-मरण कै पख रगाये भीपण मृत्यु पधार । 
आज, जत्‌ मे त्राहि-तराहि के करुण, भीत स्वर छाये ॥1 

भस्मके ये आमे, ये अये 


पवन-यान दहै अन्तरिक्ष मे, है शतध्निया नवे, 
नर वया करे ? श्रवणनिज मृदे ? या निज लोचन भीचे ? 
इस प्रज्वलित जनोधम-रथ को कैसे कोई सखीचे? 
सर्वनाञ्च ने भाज चनुद्िक्‌ अगारे बरसाये, 

भस्मक ये अये, यै अये॥ 


चया मानव की प्रगति-कथा कौ इति का गव यहद ? 
वया उक्षके रीलान्त-काल का यह्‌ उपहास अकय है ? 
ख्गता हिय हारा-सा मानव, उसका तन सद्य है! 
उसने अपने हाथो अपनी इति के साज सजाये 1 
भम्मके ये भये, यै आये ॥ 
यै द्वौय कारागार, वरेनी 
१५७ जुल्र्‌ १९४३ 


हम विपपायो उनमकः 
६५ 


पद्‌ 


पसा क्या हम अधिकार ? 


व्या हमे अधिकार ? पेता क्था हमे अधिकार? 
किदहुम दरमाते रहे निज अचिर हृदय-विकार ? 
पेता क्या हमे अधिकार? 


क्यो जगत्‌ को हम सुनावे विकृत अपनी तान ? 
क्यो सदा गाते रहे हम दूखदरद के ग्रान? 
वयो न जागे आज हममे मानवी अभिमान? 
हेम करें चित्रित दिवम निदि क्यो हृदय-अविचार ? 

एसा व्यो हमे मधिकार? 


आज मानवता हई है विकट विपदा-्रस्त, 
आज मानवं हो रहा है भोति से स्रस्त, 
आज मस्कृति सूय, देखो, हो रहा है अस्त, 
कयो करे एमे समय हम दैन्य का विस्तार? 
एसा व्या हमे अधिकार? 
आज, आओ, हम करे भय-हरण रण-हुकार, 
गूज उद्र आज चहं दिशि जागरणह्कार, 
जग सुने अय सुप्त कालो नाग षौ छकार, 
आज जग देवे वि हम हँ दारित ये आगार, 
हम दह चिर विजय-मावार। 
कैरी कारागार परेल 
१८ जन १९४३ 


५१४ श्म पिद्पाया नमय 


क्या परवश, डग-सग पग मानव ? 


यह्‌ परवश, उग-मग-पग मानव, 
छदि च्छाजा रहा सिर प्र, अपनी गत्त सम्मृ्तियो कै शव, 
यहु परवग, डग-मग-पग मानव । 


स्मृतिधो का यह्‌ वोक्न अपरिमित, यह्‌ जजर त्न, यह्‌ दुबु मन, 
उस पर, यह्‌ पथ-चलन निरन्तर, 
फिर यह्‌ काल गणन-श्रम क्षण क्षण, 
मागे-चलन यहु, काल कलन यह्‌, ये चिर देश कक के वन्यन, 
एमे नियति-वत्त मे विजित, मन है श्रमित, वचन है नीरव, 
है परकश, ग मग~पग मानव । 


कर्हा-महँ की सुध बुध आक्र तन, मन, प्राण शिथिल कर जातो, 
तमम, विस्मृत काल-कक्ष मे चह तुपके दीपक धर जाती, 
भर जातौ है जीवन-घर मे आत्म समय मदिरा मदमाती, 
योजीवन मे हौ जाता है कमनिरति का धूण परामव, 

यहु परवश, डग-मग-पग मानव 1 


मिला कमं का वोज्ञ मनुज को, फिर, स्मरणो का वोक्न मिला यह्‌, 
दोन्दां मार कहा तक ढोवे यह्‌ दुबल तन मानव अहरह? 
स्मरण इधर, है उधर कमे-र्ण, दोनो आज हए दै दुर्वह, 
अरो नियति, तते मानवे दियम वयो चुल्याया यह्‌ दव? 

है परवद, उम-मम-पम माने । 


जो ग्रीवा, अग्रिम-ददान हित, अग्रिम-अभिमुख थी वेचारी, 
चहु मुड गयौ आज पोदे दो वग्वम, परवशच-सी, हिम-हारी! 


हम रिषपाया जनम क ५१५ 


ही, यह मानवी दोषी है, यहु उसके ही है लाचारी, 
भरे, अन्यथा परयो चन जता उसका यहु लु जीवन रौर? 
है परवक, डम-मग पम मानव! 


भावुल दुम्‌ मीलति है, फिरमौ वे यत पन्थ निहार रहर 
आजि घषटिति धटनाओ पर वे अपना स कुछवाररहै ई, 
गतका यह्‌ अभिवेक हो रहा, दृम्‌ उष्णोदक दार रहै 
भावी के विचार सोय ह, जया भाज विगत का वैमम, 

है स्मृति-वश, उग-मम-पग मानव 1 


आज याद आयी मानव को अपनी सुन्दर विदिया रानी, 
वेह हिय की खु कथिका जिसकी प्यारी है हर-हर तादानी, 
मानिवदेल रहा -व्टी है व्ह निके, रणा, कल्याणी 1 
ठेस क्षण, वो, वह्‌ कैसे सुने क्रान्ति का गजन भैरव? 

यह्‌ स्मृति-वश, उग-मग-पग मानव । 


मनिव दस र्हा है अपने अणो की पुतछो कै छोच, 
भानवे दे रहा है अपनी कमलाक्षी का वारि ~ विमोचने 1 
ओर, हौ रहाहै मानवके हिय का स्फुरण ओर सकरौचन, 
टच क्षण, कहु फते सोचे क्या कत्तव्य, कम ? क्या चिष्ठव? 

है स्मत्ति चश, गे मग-पगं मानवे । 


परर, मानिवे ने ठली विवशता, उसने देखे बन्धन अपने, 
भौर रमा वहु दात्त पीने, उफ खगै हठ भी केपे, 
मानव की आसा कै माये चहरे भावी कै स्पने। 
ओर, किटकिटाकर वह दोक करने शश, मृजन नित्त नेव-नव ॥ 

धीर चरण, रण-ग्त, यह्‌ मानवे ॥ 


बद्रोय कायपार्ग्स्ला 
८ जून १९४६ 
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मेरे साथो अज्ञात नाम 


मेरे साथो, अञ्चात नाम, 
ठेमको मेरे शत-रत्त प्रणाम । 


देम एक ध्यान, तुम एक जान, 

दुम एक भन, तुम एक वान, 
छम इक उफान, तुम इक उडान, 

देम गति-निधान, तुम चिर प्राण, 
धेम इम निरन्त याना -पय के 

केदिवद्ध॒ चिरन्तन सहयानी, 
ठम स्य - विहीन, तुमनि सम्बल, 

तुम नि साधन, तुम करपानी, 
ठम दीप्त दृष्टि, तुम नव विसृष्ट, 

जगका करने भय ~ भार-हरण,- 
मये थे तुम नव रंग. राते, 

मुद-मद - माते, चिर नग्न चरण 
अपने को करने स्वय हवन 

भाये ये तुम अज्ञात नाम्‌, 
छम नाचे यज्ञ - हुताशन मे, 

वुमको मेरे शत - शत प्रणाम । 


मिट गया तुम्हारा मूत्तं रूप्‌, 

कुछ भीन रहै तव चिल्ल शेप, 
देम तो इतने निस्पृह॒ निकले, 

छोडा न रच भी नाम - खश, 
अपना सव कु तुभ होम चरे, 

यश, कौोत्ति, नाम सव, हए र्प्त, 
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पर, चेमके तुम जग-नयनो मे 

जागृति-ययुति-कण वन अरे गुप्त । 
देखो, कृतज्ञ इतिहास आज 

ल्या है ये सस्मरण~ फूल, 
कर रहा समुद वह॒ सशोधित 

अपने विवरण कौ क्षणिक भृलं । 
मानवता का यह्‌ प्रगति - चक्र 

तुम विन कव घूमा एकयाम? 
मेरे साथी, अज्ञाति नाम, 

तुमको मेरे दत - श्त प्रणाम) 


ये तुम्ही न, जिनने सवं प्रथम 

विद्रोह का सन्देश सुना? 
थे तुम्ही न, जिनने जौवन मे 

कण्टवित मागं का व्ठेश चुना? 
ये तुम्ही वै लेने उत्घुक 

षस महा निष्क्रमण का प्रसाद, 
तुमकोन चक्ति कर सका कभी 

विद्रानो का व्यवहार ~ वाद, 
पय की कण्ट - कीणता अमित, 

यरो, तुमको कव डरा सकौ? 
मग षौ वौहड ~सौ अनतता 

बोला, तुमको कय हया सकी? 
यङ्ग, उवताकर, कातर टो, 

तुम कदर चित्काय, “अरे राम 1" 
त्ुमततो वटते ही मये, वोर, 

तुमा मेरे शन - णत प्रभाम] 
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पगडण्डी को तुम यना गये 
पाह्न की गहरी अमिट रेख, 

कितनो ही ने चलना सीला 
तुमको यो चलते देख - देख । 

तुमने खोजी विश्रान्ति कहा? 
तुमको तो बस धृनरही एक, 

तुम कभी थके यदि, तो, पथ पर 
रह्‌ गये ल्करुटिया रच टेक । 

दलो न दुपहरी ओं" निशीथ, 
तुमने कव देसी धूप~छ्मव? 

अवकाश मिका कव तुम्दे कि तुम 
रखते छठे, जो पडे पाव? 

दिनि - रात्र चके, द्र धडी चले, 
तुम सुवह्‌ चके ओौ चके शाम, 

चेरते हौ चलते लुटक पे 
पथ पर तुम, ओ अज्ञात नाम। 


यद्‌ पथ अनन्त, यह्‌ पथ दुगंम, 

जिसका न कहौ है भोर ~ छोर, 
यह्‌ पथ, विकराल काठ - अर्णवं 

घ्राता जिसकी उभय ओर)! 
यह्‌ पथ, जिस पर मंडराती हँ 


धनघोर मरण ~ घड़िया अथोर 1 
यह्‌ पय, जिसके उम्‌ छोर कही 


\ है ल्क्य मनोहर, चित्त चोर, 
पसे इम पथ क क्ण-कणम 


सीचा तुमने निज रवत, स्वेद । 
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सुम यदे, मिटाने मानव ङे 
मनका युग ~युगंकामेद- सेद, 
तात्कालिक फक करौ नश्चा से 
कवे चलित हृएु तुम पूण काम? 
ये निस्पृह्‌ कर्मं उपासक तुम, 
तुमको मेरे शत - शत प्रणाम 1 
धैद्रीय कारागार, वरेल्ये 
३० मई १९४३ 


मरक के कोडे 


कुछ लोग नरकके कीडेहै, वेकायर है, दुवंछमनदहै, 
जो नारी पर विप वमन करे, एेसेभीद्सजग मेजनदह। 


जोनारीको चचक कहकर हर घडी कोते रहते ३,- 
जोनारी की कामुकताकी गाथा ही जह निरि कते दै, 
वे दै पाखण्डी कामुक, जिनको स्व्रीने दुकरायादहै, 
जिनके पापोसे नारी नेअपनेको कभी वचायाहै) 
वेदी अय बनकर कलाकार करते नारौ पर फन-फन है, 
बैलोग नरक केकीडेहै, वे कायरहै, दुपरक मनह। 


जो नारीमे कामुक्ताही देखें वे भौ क्या मानवदहै? 
चेप्तोहै वक्त चाण्डाल अवम, वेतो वस पुरे दानवरहं1 
उनको नारीने दी टोकर,इससे चिद उनके मनमे, 
ओ चले लगाने कालिसिवे नारी कै चरित सुहावन मे। 


२० हम विपपाया जनम के 


ये पण्ड समक्षते हकि हमी कर रहै कला का प्रणयन 
भो नासै पर विप-वमन करे, भिर्‌ दै ¡ एसे भी जग-जनहै । 


पेषामर भूक गये हं क्या, ये भी नारी केजणेह? 
अपने शरीर-मन-प्राण सभी इनने नारी से पाये टै। 
नारोकेषिनतोयेये कुछ मून कीट का गुच्छ, अहौ । 
मर वन निकले, तो नारी प्र करते प्रहार ये तुच्छ, अहा )) 
येह क्रतघ्न, यै है कायर, ये निरे बृद्धिके वामनदै, 
येलोगनस्तके कोडेषै, दुगल मन दै, दुबल तनदै। 


नारौ ने दुकसथा, तो अव, ये गदते एक कहानी ह, 
जिसमे निन कौ ये दिसलाते सथमी ओर विज्ञानी ह। 
जो कनी भाग्यमे नदी वदा, उसको ही ये दिषति ई, 
ये घो, निज कल्ित तप से नारो का हिय पिघलति है 1 
फिर उको गाली देते ह, यो समजाति गपना मनुः 
ये छोग नरक के कीडेहै, ये कार ह, दुबल तनह! 


मस्तफ>, कुपित वासना श्रष्टवन गथी प्रय इनवरे मनं की, 
येतो फोसने नारौ को, सुध भूेयेमां के स्तन की) 
प्रयक्षसूपम नारी को कर सके न कभी पराजित ये, 
तो कलम कुल्हाडे से उसको करते है खण्ड-सण्ड नितये ? 
निज मातामोक्षा यौ दी व्याये पामर करते तपेणहे? 
ये पण्ड, नरके दीदे है, ये कायर ह दुरेव मनद! 
हम पिपपरायी जनम क भरर 
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ठेयौनो, नारी को देषो, वह्‌ पलो है, वह मतारै1 
चहु हिय को कणिका वेटो है, वहं जग की भाग्य विधात्ता दै ॥ 
वह्‌ महाशत्रित का मृत्तं म्प, वह्‌ परम भवित कल्याणमयी, 
वह्‌ भृजन-व्राह्य क्षण कौ पावन सुदर ऊपा मुसकोानमयी, 
ओ माग ध्र तुम कठोक्रार, बया बन्द तुम्हरे छोचनर्ह? 
वयौ हदय तुम्हारे करपित है ? वयो दूपितत तव भभिव्यजन है? 


कहते हो भारो चचलरै7परतुमक्याहो? कुछबोकौ तो? 
अपने हौ पल्डे पर, आओ, अपने मन को बु तौखोतो? 
यो ललित कलाश्चय केकर सुम, वयो फेलाते अविचार, अरे ? 
दवस पावन देव वृनीमेतुमव्यो छोडो गन्दौ धार्‌, अरे? 
है नही, अरे, यह छलितं कला, यह तो मल मूत्र विवेचन है 
यट सूव समञ्च छो तुम-जेसे मानवत्ता के वैरी जनह ॥ 


मानवता को मत दो धोवा अपने को तुम मते धोसादो। 
तुम अपने मौननपराजयकयौ यो भुलने का मेते मौकादो 1 
नारी है चिर प्रेरणामयी, यै है पावन स्नेहे स्पृ, 
दस पूण पुरात्तन मिरजन मे नारौ ही है नित नव, अरप) 
जिन ने जग को रस-दान दिया, वै नार पै लोचन-कणद्‌ 
जओकायर नागै कौ कोर्ये वे पामर दै, पुट मनह। 


वंद्रीपे कारोगार वर्ने 
१७ टिमम्पर १०४२ 


र्र्‌ दम पिपगमा नमक 


चिन्ता? 


अपनी ओर परायो की सव चिन्ताओ क्रा भार चयि, 
चाजा रहाहै यह मानव मन मे एक बुखार चयि, 
भज, तीसरे पहर, उठी है चौथे की अतुकिति चिन्ता, 
आये ह असफलिति मनोरथ जीवन - भर की हार ख्ि। 


माया मिली न जन - वैभवं की, मिले न राम लोक-सुस के, 
भा पर्हुना भपराह्लः काल यद्‌, फटे न दलं बादल दुल के, 
भध्यदे रहा है अस्तयत रवि फो यह मानव प्राणी, 
आज मुडे है पिचम दििको दृग्‌ इस प्राची-अमिमुख कै । 


देख रहा है मानव अपना जीवन-क्रम तिसार निरा, 
देल रहा दै वह अपना नभ अन्धकार से धिराधिय, 
देस राह निज कर्मो का, वह, मुरञ्ञाया - सा पौव, 
अनुभव करता है वह्‌, जैसे, उसका मन है गिरा गिरा। 


हुमा तीसरा पहर, ओर अव सन्ध्या भो अनै को है, 
सैत मौर खकिहानो की गहु दलो धूप जाने कोट, 
कटी धोत्तजा नही बनाया, सोच द्हाहै योपरी- 
पच्छिमके सागर मे सूरज जब कि इव जानेकौहै)। 
साञ्-वसेरा कहा करोगे? पृछ रहा हे यो सदय, 
नैशयाम कैसे कटोगे? पठ र्हा यो हिय कामय, 
दाने की क्था बा है? या पूद्धा दरखश्िताः ने, 
ओर, कहा पाओगे पानी ? बोला यौ स्वभाग्यं तिदय 1 


इन प्रस्नो को सुनकर, मानव एक निमिष को सिन भा, 
किन्तु दूसरे टौ क्षण उसका सव मय नश्य दिन्नं हु, 
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सैनिक, वोढं ! 
सैनिके, वोल, रगो मे तेयै, 
शोणिते है या रष्टा पानौ? 
वेता, तेरे जीवन मे दै 
रज वुटौती या कि जवानी? 


यदि तेरी नसत - नस मै वहती 
वेगवती शओणित कौ धारा, ~ 
सख हुआ है नही अभी पदि, 


तेरे यौवन का 


तो ष्यो ्क रही है तेरे 
नयनो से यह्‌ निपट निराशा? 
तुक्योहै उदास निज मन मे? 
क्यो मुरञ्ी है तेय भागा? 


अगारा,~ 


निषखा ना तु जव कि नून 
धारण कर सैनिक का वाना, 
जव किं वज उठाथा रण ~ धौता, 
जव गजा था युद्ध ~ तराना, 


तव॒ क्या तुचसे क्हा गया था 
कि है सुमन ही तेरे मगमे? 
वेणा तृद्चको यह्‌" ज्ञात नही धा 
किहं भूर अगधितत मारम मे? 
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श्र 


क्या निद्रा, भोजन, मय, सयु, यही भावै मानय का? 
य्या नजुद्ध मानच स्वभावहे प्लुखा सेकुठभिनहभा? 


वयो निर्चहो मानवप्राणी? जीवन सो है यन्न सदा 
स्वाहा ! स्वाहा। कौध्वनिसेनो स्षिक्षके,वैरहूमन्ञ सदा, 
कहो, वढी मानवक्ता आगे कम पिन सन ~ वहिदानोके? 
अरे, स्वकर्म-फखो की आक्षा करना मीद् इक विपदा! 


साम्हिकता का सुद्‌, वैभव, सामूहिषि कल्याणं परमम 
इनकोतो ह नित्य अभीप्सित वैयवितक वल्िदाने चम । 
इस साधना कंछोर, पोर, म वीत्ता है जिसका जीदन.~ 
वरो, सौधेषन मे भी, उसे, कहौ मटपटे पदे क्दम? 


जीवनहै यदि एकखेल, ताव्यो नश्ानसेमव्र सैल? 
अपनेदहिस्मे मजो भायै, हगहृंष उसे च व्या ठेके। 
गगर तुम्हारे दिस्े मे है जान पडी यह सेनिकता- 
तो, चितां जन तुम्हारे पथ से तुमको क्योटे? 


होता दै परिगणित युगो मे जन-ममान अस्तित्व जरह 
शत-पत्त कल्पो तक फैन है सामूहिक व्यक्तित्व जरह 
चह एक जीवन की चिन्ता तुमका षयो ह), बोखोतो? 
कटौ ? निमाओगे क्योयो ही तुम अपत्ता दायित्व यहाँ? 


रेन वेरा नहीम्कलि यदि, तो परथ मे हौ पड रहना, 
विना वस्व, यदिष्ण्टल्गेतोयो दही, वार्‌, भक्द रहना! 
सुह देवकर लोग क्हेगं लो, वहु तो वा चह यात्री) 
प्र, जीते जौ कातर टीकर, तुम मत्त दोन वचन वट्ना। 
मेद्रोय कारापार, वरेन 
१५ वव्रेर १९४४ 
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सीमिक, वौ! 


सैनिके, वौ, रभो मे तेरी, 
शाणित है या शण्डा पानी? 
वतका, तेरे जीवन मे है 
ज वृदटौती या कि जवानी? 


यदि तेरी नस्त ~नसर मे बहती 
वेगवती शोणित कौ धाय, ~ 
राख हमा है नही भमो यदि, 
तेरे यौवन का अगार 


तो व्यो क्क रही दहै तेरे 
नयनो सै यह्‌ निपट निराश्चा? 
सूबा उदास निज मन मे? 
यया मुरली दै तेरी भश्चा? 


निष्टा थात जय कि बूधने 
धारणं कर सैनिक का वाना, 
जय कियजयउ्डायथा रण ~ पौत्रा, 
जय गजा या युद्ध ~ तराना,~ 

कया तुसमे कहा गयाः या 

पिर यमन हो तेरे मग म? 

क्रा तृष यह ज्ञात नही था 

किह गर अमयिन माग्म मरः 


पतय 


कम विपदापा उनमद्‌ 


13. 


किर, यदि लाज नुमे ८ 
तेत्‌ प्या अवुखपि १ 
सपय - युन यर र ५ ८ 
तू मूस्मिित ५५ ^ 
व त 
तसा ग्ण जन्‌ ~ ममर" 
नुत जयन ध ५ 
ध वम अमय ~ सवारी, 
देए स्ट 9. 
मातु ज्ञ तरी गति -र्विवि, 
क्षण षण तुच निह क 
च सय उ मूष क 
कस छ द ध 
रतौ मे यव पाह, जग 
उदव निहार 
त | खमण्डय ॥ 
रमति - स्मा सितार 
देम र्दी & हेरे पम ~ डम, 
आर निः य र 
तेस डच ^ नीचा स? 
त तु केद्रित, 
१ खव भकार) 
म त मूत हृद € 
ऊध्व -म ४५ ॥ 
हम दिषपायौ जनम 


तुही है प्रतीक, भ सेनिफ़,, 
जन-विकास ~ नोदना - व्यथा का, 
तु दही पजीभृत स्प है 
सिरजन कौ इतिहास-करुथा का । 


निवार युग-धम विकट ने 

अव अपना सन्देश सुनाया, 

त्वन्न ही तो थाजो उत्सुक 

गद्कर था सुनने को आया? 
बोला था युग-वमकि सुनो, 
पथ मे अगारे वरसेगे । 
तवत्रु बोला थाकि “अरे हम, 
उस बरसा मे भी सर्फ" । 

तव॒क्यो दिखग्रई दे तेरे 

भु पर भाज नासकी छाया? 

भावी - दशन - शील - दुमो मे 

तेरे क्यो नैराइ्य समाया ? 


तु ने खोले अपने छोचन 
मौर अंधैया डर कर भागा, 
दे गरजा जय ~ जय - ध्वनि करके, 
भौ" प्रभात सोते से जागा, 
तरु नै तौखी अपनी वहे 
अ" करायरता धर्‌ -थर कापी, 
त्र ने मपने एक चरण से 
वाघाओ की सीमा नापो, 


हम षिषपरायो जनम कै प२७ 


कर उल्खधित ओर दिमित 
ये प्रवत, यै आग - अगारे, 
वया न आनत गरन -गरज्‌ कर 
निज आग्नेय मन्तं उच्वारे? 


वेणा न सूना त्रु ने अन्तर कौ 
चिदाकाडा वाणी का गजन? 
केयान नूना नू ने ञव तकमभी 
वह्‌ गभीर, भय - ह्य तजन? 
सून, रे, सुन वहु मन्द महा ध्यनि 
तृच्च दे र्दी आज निमन्त्रण, 
गजा है सदेश कि “सैनिक 
तोड ॥ अरे हा, तोड नियन््रण ॥ 
यने उन्मुक्त, अ्राध, अमित, 
मौच ने मु - दुख, अरे चला चरु, 
जीवन-रस मे धुकलेम्लि रै 
मधुर अमिय ओ' तीतर हलाहर ।'" 
दे द्रीय कारागार, वरेला 
१७ जुरा १९४४ 


श्रो मज्नदूर किसान, उठो 
उठो, उठे मो नमो नृषो 
मो मञदूर किंसान, उने, 
ष्म॒ गरतिमय मानव - समृहु फे 
ओ प्रचष्ड अभिमान, उठो] 


हम दिपपायी (नमक ४५२९ 
६७ 


कर उत्क्पित ओर विमित 
ये पवत, ये आम ~ अपारे, 
वयो न आजर गस्ज -गरज कर 
निज आग्नेय मन्त उन्चारे? 


क्यान सूना तु ने अन्तर की 
चिदाकाङ वाणी का गजेत्‌ 
क्यानयसूना तू ने अव तकमभी 
चह गभीर, भय -हारी तजन? 
सुन, रे, भुन वहु सन्द महाध्वनि 
तुञ्ते दे रही आज निमन्त्रण, 
गजा दै सदेश कि “सेतिक 
तोड 1 अगे हाँ, तोड नियन्वण ॥ 
वन उन्मुक्त, अवात, अ्निगित, 
सोच न सुख - दुख, अरे चला चरु, 
जीवनेन मे पुतरेभिके है 
मधुर अमिय ओ" तीत्र हेकाहल ।'" 
यै द्रीय कारागार, बरेली 
१७ सुखाई १९४४ 


ओरौ मन्नदूर किसान, उठो 


उठो, उठो ओ नगो भूखो 

ओ मखदूर किसान, उठो, 
इसत गतिमय मानव - समूह्‌ के 

ओ प्रचण्ड अभिमान, उटो। 


हम विपपायौ जनम के ४२९ 
&७ 


आज मुक्ति के अमानो नै 

मिलकर यो चल्छकाग दै 
ओ सव॒ सोने बालो, जागो, 

गज रहा नक्कारा दै1 
कसी रातत ? कहां के मपे 

यह नव प्रात पारा दै। 
पसे हेसते -से प्रभात्त कां 

तुम करने सम्मान, उट, 
उठो, उठो मो नगो भृखो, 

ओ मजदूर किमान, उनो, 


के प्राणो कै फूढ करो मे, 

हिय मे अमित उमग भरे, 
क्न्धो पर ले विजय-पताका, 

नयनो मे रण-रग भरे,~ 
नवल प्रात कै स्वागत को तुम 

चलो वीर निदशक, अरे, 
वयां भय ? क्या डर ? भाज क्ि्षक वया ? 

ओ मानस सतान उषो। 
उलो, उठो ओ नगो भूखो, 

मो मजदूर किसान, उलो। 


शतियो के आद तुम्हारे 

मूत स्प धर भये है, 
नव समाज के नवर सुजन का 

नया सेदेमा छये दहै, 
दियि दिदि मे समता-स्थापने के 

ये अभिनव स्वर छाये है, 


५३५ हम विपपायो जनम के 


महाक्रान्ति के नय विधान हित 

तुम॒ करने बलिदान उणो, 
उट, उट ओ नगो भूखो, 

ओ मदर, किसान, उशो1 


अव ने आ सके रात भयकर 

एसा कुछ गति - चक्र चले, 
फिर न अधेरा छाये जम मै 

चार न कोट वक्र चले, 
चमके स्वतन्त्रता का सुरज, 

परवशता का अभ्र टले, 
शोषण के शासन की इति हो, 

तुम पेता प्रण ठन, उढो, 
उठो, उठो भ नगो भूखो 

भो मजद्रुर किसान, उटो। 


सभी ओर तवे भुज-वक अक्ति, 

पृथिवी देखो, दहल देखा, 
निखिल विश्व कै यन्नतनन मे 

तुम अपना कौल देखो, 
भू-मण्डलं के सिरजन मे तुम 

अपनी चहल-पहल देषो, 
ज्योति जगते, मीति भगत, 

ओ तुम शव्रित-निधान, उरो, 
ठो, उठो ओ नगो भूखो, 

ओ मजदूर किसान, उये। 


षम सिपपाय जनम क 


चदेषे 


५३९ 


तुमे पीकर गर्ल, जगत कफो 

मधुरामृत षा दन दिया, 
शीतल टहभा जगत्त, जच तुमने 

प्रलय-जग्निं का पान किया। 
मरण-वरण कर तुमने मवे षो 

नेव जवन, नव प्राण, दिया, 
यटूत पिया विप, अमृत पियो भय, 

व्धागी वीर महन्‌, उठो, 
उठो, उठ मो नगा भूषा, 

ओ मजदूर किसान, उगे। 


सुख्गा दो निज अन्तर्ज्वाा, 
विकट क्षट लम्बी धके, 


होवे भस्म दाक्षता, शोपण, 

केसी यह्‌ होटी भभके। 
हो जानो तुम मुक्त, क्रि विस 

ये स्वं तारागण मम के, 


दुतिवार तुम, सदा मुक्त, वम, 
करो विजय के गान, उढो, 


उ्छो, उठा ओ नगो मूलो, 
आ मजदूर किसान, उटो1 


किसक्रा साहस है कि रख सके 
तुमको यो विर्‌ बचन म? 


स्वय मुक्ति ही नाचर्ही दहे 
सदा तुम्हारे स्पन्दन मे। 


हम विपपायी जनमदं 


एमे निप्ठव अन्तित ह, 

जैसे ज्वाला चदन मे 
देर रहार तुम्हं विद्व यह्‌ 

ओ जग के ववान, उठो, 
ञ्टो, उठे ओं नगो भूखो, 

भो मजदूर किसान, उछो। 


मैद्रीय कारागार, वरे 
२६ बुलाई १९४३ 


\। 


श्ररौ धधक उठ 


निगड -वद्ध तनं तपत्प्त॒ हो, 
जटिल म्ूसकाएं ये ट्टे, 
के 


सिह - द्वार मरण - जीवन का 

भाज मुक्त हो जाये, सजनी 

भान उना दे सूय नया द 

हो जब शेप अमा कौ रजनी 1 
केर दे भस्म छलल की 
मन क्डिया न्यारी - न्यारो । 
भरो, धधक उठ, धक - धक क्रतु 
महानादय॒की भरी प्यारी । 


रम विपपाय जनमक 


गतारुपति कौ, परिपाटी की 
मूढ ब्रथाएुं पुसी दुई ये- 
धम-वैलि की पत्तो पत्ती 
बना रही है दृर्ईहमुई ये 


आग, लपक कर इन्हे खीच के 
तु अपनी मोदी म, रानी, 
भा, इक्क्षोर मृढना को तू 
कर भेम्मावजेष, कत्याणी, 


तू मत देख, वडकते दे री, 
इस हिय की धुकथुकी विचारी! 
खूय॒ धधक उठ, धकृ-धक कर 
तु महानाश कौ म्री प्यार) 


जडता वनी धम का भूषण, 
शबल्ता आचार्या बन बैठी, 
भूत॒ दयाका रूप धरे यह्‌ 
निपट नपु्तक्ता है र्टी, 


सामाजिक ओौदास्य ~ भावना 

वनी भाग्य का केर निराला, 

निर्साह्‌, दीवत्य, भोति का 

पडा हुभा दहै उर पर पाला 
कर दे नष्टं साज सदियो का 
सचितं यहु कुभाव अविचारी) 
अरी, धक उठ, धक्-वरककरतु 
महानादा बी महू प्यारो। 


२३४ हम विषपाथां जनम क 


न म" 





हिय कै सखण्ड, मैह्‌ पय-पालिति 
अपने वत्सो को, मातषएे- 
जीवित भेट चढा देने को 
यढ-वढ कर॒ अयित कर जये। 


भर जये विस्मृत प्रागण के 
कोने-कोने मे वैरागी ~ 
जिनकी ओशो मे मस्ती है 
होगे पर स्मिति-रे्ा जागी, 


सिर पर कप्न वाध आ जाय 
आहूति देने विकट प्रहारी । 
अरी, धधक उठ, धकधक करतु 
महनिक्च की भद्रौ प्यारी] 


आज सुल्ग दसी कौ कही भी 
कौ का ओर न ठर रहै री, 
उदयि सणिकि-सी कूर्परे 
पजीभूत कदानु वहे, शै 

परदेस कर तु, भरी हसन्ती, 

अन्तं अनन्त सृष्टि का करदे, 

तु मात्ता की वत्सलता की 

विमल वृष्टि मे रपरे भर द, 


वस कठोरता ओर ञ्वखन क्व 
तव॒ बदेज = ्हे भयहारी। 
अस धधक उठ धक-धक कर तू ~ 
महानश्च कौ भटी प्यारी] 


दम दिपपायौ जनम के 


५३५ 


दात शत सू की अभिलापापं 
ख्नि मै क्षरार हौ जाये, 
महस्त हृदय की दुर्वलताष 
एक निमिप भरमे खो ज्ये, 


लक्ष-लक्ष लोचन मे चमके 
प्राणापेण को निमम ज्वार, 
कोटि-कोटि कण्ठो से निकले 
सवनाश का घोप निराला, 


हटव रूम ्फकोर भस्म॒ कर 
तू निगम की तुग अटारी, 
अरी, वधक उठधक -धककरतु, 
महानाद की भटी प्यारी) 


आज सृष्टि सहारभार यह्‌ 
तव॒ हियदहदार वना, मतवाखी 
तेरी इन कराल दढो मे 
त्यु सेलती है विकरारी, 


दहून-समम्या की रेखाएं 
है तव॒ भाय-देश पर अकिति 
रक्ताकाक्षा से तेरी यह 
जिह्वा, कुछ रपकौ, कुठ शक्ित, 


मेग हृदयञ्चिला पर कर ले 
पैमी अपनी सपटक्टारी, 
~ अरी घथक उ, धक घक करतु 
महानाश् बी मही प्यारी । 


५३६ हेमं विपपायी वनमेव 


अशा भौर मुविति व्याकुलता 
फिर अब निखर उठे कुन्दन-सी, 
कगन खगे आदद चरण मे 


चह शुक जये 


भभिवन्दन-सी, 


क्रन्दन, रण हृकार भयकरं 
दिशि-दिनि, मरता जये एेते- 
ज्वालामुखी शेलमाला मे 


घन-विस्फोट भरा हो जसे, 


एक-एक चिनगी वनं जाये 
अभिनव जीवन कौ सचारी, 
अरी, धक्‌ उठ धक-धक कर तू, 
महानाश कौ भद्रौ प्यारो। 


गिरिगह्वर मे 


मान ओर मर्यादा द्री, 
विखर गयी गरिमा क्षण-मर मे, 
रण ~ हकार - कारिणी क्षमता 
खुप्त दहो गयी दै भम्बर मे, 


वन ~ उपवन मे 


अथवा किसी शून्य प्रान्तर मे- 
डोल रहै है कु दीवाने 
के आश्ाप्रदोप निज कर मे, 


हम विषाय उनम क 
६८ 


क्ब से खोन रहै ह तुये 
स्व॑नाश की ओ चिनगारी, 
अरी, घचक उठ धक धक करतु, 
महानाश कौ भटी प्वासी। 


५३७ 


१८ 


आज, सव्यसाचौ का खाण्डव 
विपिन-दहुन फिर से दिखा दे, 
अग्निनकुमारो को तु फिर मे 
तनिक वह्धि-क्रीडा सिला दे, 


दिखलादे कि मरण जीवन है 
रण॒ प्रायण मगवन्‌ गीता दै, 
सिखा दे कि अनत शान्ति यह्‌ 
केवल तुक्षये परिणीता है, 


तेरी अनुगामिनो वनो दहै 
नवे प्रमति जपा सुकुमारी, 
यथो क्षते, री, धयक वधक, तू 
महानाग कौ भटी प्यारौ। 


जट, यट, धु-याकादा अग्नि षा 
कण्ट यने विराटं भ्यव, 
वतुख मदा व्योष कला यद 
वये उमो फी परिधि निर्तर, 


महाका निजे माठ नेत्र शि 

रो आग स्मे व्रठपकग, 

मवमनिो रटे १ 

पपर माय का मअभ्यनर, 
फमभ्रज्मना सौ! कायण्या 
मव श्ट जये यागै-यागः। 
अगे, धयक्‌ उट पकर नरद 
मंदाक शा भटो च्वाग। 


श्म विषदा र्म 


कम विपपायो जनम क 


चट-चट करती, धृ-घू करती, 

हाहा हकार मचा दे 

अपने शलो के फरो से 

मेरा आंगन भन स्वा दै, 
अरी, नचा दे अपनी कपटे 
इधर-उधर सव ओर निराली, 
कालो की जिह्वा-सी क्पके 
स्प-ल्प करती रौ मत्तवारी, 

धुभा उठे, पाखण्ड जर उठे 

हिम धधके, देवै त्रिपुययी, 

अशी, धधक उट धक-चक करतु 

महानाश की भ्रौ प्यारी 


अम्बर से अगारे वरस, 
जल्द धुं वनकर मेडर्ये, 
व्धोप से सुप्त रोप को 
भौहे विकराल चद जाये, 

अन्तर का विद्रोह फट षडे 

खल-मल कर ज्वलन्त मूवर-सा, 

खिन गमन बन जाय उल्टकर्‌ 

चण्डी के खारी खष्पर-सा, 
भर दे, हँ खप्पर भर देत, 
अपनी ज्वाला से, भ, री, 
आज वधकं उठ धक यक क्रतु 
महानाश कौ मेहे प्यारी। 

| 1 
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गडगडाहट गगन-भर मेँ 


यह कृडक, यह्‌ गडगडाहट, भर गयी है गगन-भरमे, 
माज गरजा है भयानक नाञ्च भीषण, विकट स्वरम। 


मृत्यु भति विकराल, दुदम, 

गगन मे मेँडया रही रै, 

ज्वाल - जिह्वा लपर्पातौ 

मेदिनो पर आ रही दहै, 

चर-अचर को भूनती, वह 

मप निगल्ती जा रही है, 
कर रही हृकार वटो बह शतघ्नी बै उदर म, 
ओर उसक्रा विकट गजन भर गया है गगन-भर्‌ म। 


जनपदा के व्यक्तिो षा 

है मही केवल मरण मह्‌, 

ह॑ सहमौ मब्दियो यै 

मचित्रो षा अपहरण यद्‌, 

मयताला ने सनाया 

चिच्न्या मा उपकरण यर 
पन रहो रैपर परिप्ो प्रलय पृ दुर प्रहर म, 
आज गरमा 8 भयानक काल भीष, विकट स्वरम, 


भया पिर्ण्न विदु # पट 

मौ दूर प्रत ठ वट्‌? 

यदा नतय गुना दा „ * ^ 
न्त स्क > र 


{ ५४ 
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आज तौ मानव श्रमित दै, 

प्तं ॑ज्ञान, अचेत है यह! 
प्रेषा मेख रहा है गगन, जल, धल कौ उमरमे, 
आज गरजा है भयानक नाग भीषण विकटं स्वरमे। 


नाद कौ चिन्ता क्सि दै, 

यदि दे अन रव अगे? 

प्रख्य की चिन्ता, कटो, क्या, 

यदि उसी से सुजन जगे 

किन्तु व्या कुद वढ स्केगे 

हम द्विपद मानव ममागे? 
भरगति-रथकी वाग होगी क्या किसीके कुशल करमे? 
भाज तो यहु नाश भीपण गरजत्ता है विकटस्वरमे। 


ज्वाल मे सुस्नतं है यह्‌, 

अग्निं ~ पायवार है यह्‌) 

सुत का, मीः व्छिति का, 

सत्‌ - असत्‌ का सहार है पट्‌) 

हो रहा षया जग-ननो का 

उपनयनं -सस्कार दै यह्‌? 
दविज बनाने कौ क्रिया वया हो रदी है इस अमरमे? 
अन्पवा, कया माज गर्जा ताल भोपण, विकट स्वरमे? 
देदीय कारागार, रलो 
१५६ जुराई १९४२ 


म्‌ (दवाय = 


षरे 


दग्पहो रहै हैँ मेरे जन 


हाय ! इन्ही आलो से देखे 
ज्याला मे लिपटे मानव-तन 
होते भस्मीमूत विलोके 
मने भपनै ही सव जन -गण। 


आज चतुदिक्‌ घधक रही है 
अत्ति विकराक मूख की होी 
ओरवनी जन -गण कौ आसं 
फलो, फटी भीख कौ ज्लोली । 


देखो, छाती पर पत्थर रख, 

वह॒ समूह नर - ककालो का। 

देखो, शयण्ड आ रहा है वह 

भूखे, नये कगाखो का। 
यूतो वह ना नही रहादहै, 
वह॒ तो रच ल्डखडता है, 
सामाजिक्ता के पिण्डे, म 
पदी तनिक फडफडाता दै । 

भाज सुन रहा हं में भौपण 

प्राण-हरण का षण्टा घन धन 1 

देख रहा हं विक्ट भव ङी 

ज्वाला मे चिषपटे मानव-तन 1 


हम पिषपाया जनमद 


सडे भत के लिए द्वानको 
भौ मानद को च्डते देखा, 
पत्ति - पत्नौ को इक रोटी के 
हेतु नितान्त यगडते देवा, 

मानव ने वृत्ते को मारा, 

कुत्ते ने मानव को काटा, 

पत्नीने पति को नोचा ओीः 

पत्ति नै एक अपाया चांटा। 
मेने भूष शिशु को भूखी 
माँ के स्तन चिवोडते देखा, 
मैने भूखे शयु कौ मभूखी 
माक प्राण तोडते देखा। 

सुनखो उम गवे की छाती से 

चिपटे भूले दिशु का क्रन्दन 1 

देखो, विकट भूख -ज्वाखामे 

द्धहोरहै है मानव -त्तन। 


देखो, भूख-मयौ वे ओसि, 
देखो प्या - भरे वे लोचन, 
सास्र ~ भरे, उच्छ्वास भरे वे, 
दुस्सह नासि भरे वे लोचन । 

याचनाथ फलो वह्‌ ददी, 

चेगबो, इसे हाथ कहते है 1 

पथ प्ररखे कै देर निदहासे, 

इसको वपु - घात कहते ह । 


हम विपपायौ जनम क ५४ 


हम, जोह भर-पेटयारहे, 
बरे वदी उत्तखायी ह, 
ह्मजोमीज कररहे हं नित 
वेदी त्तो धाणित - पायौ है। 

हमो परत्वी ह त्रि माज यो 

तिल तिल कर मरते हं निज जन, 

हमी पातको हँ कि भूष कौ 

ज्वाला मे जलते ह जन-गण 


द्म पत्यर है, या कायर है 
जो यह्‌ सवनाश कपकर भी- 
रच न सके नव सामाजिक क्रम, 
ये इतने क्टु फल चखकर भी 1 
यया यहु बात असम्भवे थी कुं 
कि सव सूत्र अपने कर होति? 
अपना घर अपना हौ होता 
यदि हुम कुछ कम कायर होते 1 
तव॒ देखते फि क्षुधा सिहनी 
दूस घर मे कैसे मंडराती? 
तव यह्‌ हस्य-द्यामला पृथिवी 
कंचन व्यो न उगलती जाती ? 
किसे दोपदें? हाय! वनेहै 
चिर अभिशाप-ग्रस्त अपने मन । 
इसीलिए, इस भूख - चिता मे 
दग्धहो रहै है निज जन-ग्ण॥ 
केद्रीय कारागार, बरेली 
३१ अगस्त १९४३ 
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स्मरण.दीप 
विप्रलम्भ श्यगार्‌ के सवंतोमुली चित्रो 
काअकन 


परधारो अमराई मेँ स्रा 


परवारो, वेठ रहौ इस अभराई को सवन कुज मे अज, 
मेरी अमराई मे आज) 
यहां अने मे लगती निदाघ की दोपह्री कौ छाज, 
दहकती दोपहुरी को छाज 1! 


दू चलती है हहरहहर कर 
आग बरसती है पृथिवी पर, 
जल रहे है पलक्षण, तुम यहाँ बिता खो कछ घडियां विन काज, 


पधारो, वेढठ रहो इस अमराई की सधन कुजमे अण्ज। 


अति सूनी है यह भभमराई, 

यहा अमित्त नीरवता छायी, 
कि केवल कोयल गात्ती है परचम मे अपने स्वरको माज, 
सुघड, इस समय पधारो गज-गरति ते तुम अमरा मे आज । 


देखो अमियां गदरायी है 

मनमे स्तिहूरन उठ आयीरहै, 
गुदगुदी अन्तर की कहती टै तुमसे भाओ, है रसराज 
पथासे सहन, सखन मुसक्राते मेरौ अमराई मे माज! 


५ विण्डसर ष्टस, नयो दिल्छो 
१६ मर्द १९५४ 


म विपपाया जनमः क ५७० 


मेरे स्मरणदीप को वाती 


तुम विन तिल तिल करं जलती है मेरे स्मरण-दीप की बाती, 
देखो तो अब धार वनो है मेरी दुग्‌ वृदो की पाती। 


इधर स्मेह्‌-निधि ने जल-वारे वन कर वहने कौ हठ छानी, 
उथरेजगादौी है त्तव रति ने स्मरण-दीपर्वातिका पुरानी, 
मेरा स्नेह तैर चन जलता, ओ," वहता बन पानी ~ पानी, 
यो नित शत्तधा क्षय होकर भी वढी सने तैल की बाती । 
तुम विन तिल तिल कर जूती है मेरे स्मरण-दौप क बाती । 


सधन मोह तिमिरावृत्त, विस्तृत, निपटशून्य है जीवन पथ मम 
आज बनी उसको पगडण्डी व्यथा शूल सकुलं अति दुर्गम, 
अतिशय सूना अति एकाकीटहै मेरी यानाका यह क्रम, 
तिस्र पर मुय मिो सम्बल मे यह्‌ रप क्षप वाती अकुलाती । 
कैसे पथ क्रमित होगा यह्‌, जव कि वने मेरे दिनि राती? 


तुम जा वै ज्योति महलमे दीप टिमधिमातासा देकर 
त्तम भजन करन सवूँगा, पिय, केवल लघु-स्मति-दीप्कर लेकर, 
अन्वार है तुम प्रि मन मे, तुम प्रिन उकुटि सून्य मेरे कर, 
तमा हरं है ओर घनो, त्रिय, खस टयु दौप शिवा वल्पाती, 
सुम विन तिल तिक कर जल्ती है मेरे स्मरण दीप की बत्ती] 


“ष्य हम व्रिपपाया जनम क्‌ 


भत कर हक अचूक रमे हो, प्रियतम, तुम मेरे जीवन मै, 
ना जाने कि दूर देश से, काकौ हो मन =वाततायनमे। 
मो मेरे नि्मही, भाभो मेरे इस पने सावन मे, 
भूल गये वया ? नम - धारं तुम विन मुक्ष्ा नही सुहाती, 
अह्‌-निशि तिल कर जती है मेरे स्मरणदोप की बाती । 


तुमक्या गये कि इस जीवन कौसप्म प्रेरणा रप्त हुदै, 

तुम बया गये किं इस जीवन को मधुर भावना सुप्त हद है, 

तुमक्यागयेकरिमेरी कविता आज वन गयी चमु, 
तुम व्यागयेकि इस जोवनमे रहान कोई सहज संगतौ, 
तुम विन तिल तिल कर जलतो है, मेरे स्मरण दीप कौ वाती । 


मपनी पत्थर की आसो से मेनेसय वर देल, प्रिय, 

महाभ्रपाण - यान पर उन्मन तुमफो चदते देस है, प्रिय, 

ह कितनी कठोर ये भते इसका कया कूठ ठेवा है, प्रिय ? 
कुमहे अग्नि - अपण करे भो फटी नही यह्‌ निष्टुर छती 1 
तुम विन तिल ~ तिल कर जलती है मेरे स्मरण-दौप कौ वाती । 


शरौ गणेश बुटीर, कपुर 
११ जुलाई १९४६ 
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घन-गर्जन क्षण 


भौर नही यदि कुष्ठ दे सकते इम घन-गजन कैक्षणमे 
तो विस्मरण-हलाह ही दां इस माटी के भाजनमे, 
सुन लो, घन तजन करते 
अम्बर से रस-कण रते ह, 
साजन, आज अक्छतुकेषनमभी 
हिय मे स्मर-फुहियां भरते, 
दो, मीराका विप-प्याखा ही इस असमय के सावन मे,- 
यदि कुछ ओौर नही दे सकते तुम घन-गजन के क्षणमे। 


कुलिश-कडाके से नभ भरती दामिनि पैठ गयी मनमे, 
रोम-रोमरम रही वीजुरी, टीस उटीहै सव तन मे 
अम्बर भे छाया अंधियारा, 
अन्तर का स्मृति दोप विचारा, 
चिन्ता-वात प्रताडित, उगित,- 
उपञ्जष करताहै हिय हारा। 
आकर इते वृज्ञादही दो, अव छाये तम हिय-भगनमे 
वयो बिन काज टिमटिमाये यह, इस घन गजन कै क्षण मे । 


# 


अभर मनोरथ तय सिरे, जव घहरे घन गगनागन 
उठे कल्पना मोर भी मेरे सूने निजन 


घन विमान पर चट-चढ आयी- 
मेरी सम्मृतिया दुखदायी, 


हम विषपायी जनमके 


मे, 
नाच मे, 


५५५५ 


ना जानें क्रि क्सिगतयुगकी 

सुध वध ये अपने संग लायी 1 
अवतो मम निस्तार निहित है केवल आत्म-विसर्जन मे, 
प्रि, दे दो अव अमित टलाहल इस माटी के भाजन मे) 


सोचा था अमृतत्व हेया मेरी रज फे कण-कण मे, 
सपक्षा था रस - रात रवेगा मम सूने वृन्दावने मे, 
पर, तुम वोकते कहाँ भमोरस 7 
तेरा भाग्य सदा का नीर । 
घन गरजे या दुहिया वस्स, 
तैरा नही चलेगा कुछ वस । 
सच कहते हो, सजन, रिक्तता दी दै मेरे भाजनं मँ 
तुम बयो देने ले भमीरस दस घन-गर्जन के क्षण मे? 


दिष्ट्मिट जेल, उन्नाव 
९ अप्रैल १९४३ 


पिह उठो प्रियतम सुम 


मेरे सन्ध्या-नभ में विहेव उलो, प्रियतम, तुम, 
अमिता स्मिति दछिटका दो, मेरे निगमागम, तुम 1 


शन्त दुई दिन की वह॒ सनन-सनन शीत पवन, 
भुमड रहे हिय-नभ भे मम सवित मौने स्तवन, 
सूपुर कछ सन्न से भर दौ ममःनुल्य-धवण, 
आभो, इस सन्ध्यामे पग धरते थमथम तुम, 
मेरे इस तम पथ मे विहृ उठो प्रियतम, तुम 1 


टम विषपायौ जनम क ५५. 


आकर दत्त सन्ध्या कौ कर दो सिन्दरुर - दान, 
मम अचल - ओट दीप वन ग्िहुसो, महो प्राण, 
ग्रहण करो आक्र मम सन्ध्या - वन्दन, सुजान, 
हरण क्ये युगयुगका मेरा यह्‌ हिय-तम तुम, 
मेरे सन्ध्या-पय मे विहंस उठो, प्रियतम तुम 1 


दिनतो छोटा निक्ला, बीत गया वहयौही, 
वह बैमे वीता? वस, वीता है ज्य्ोत्यौही, 
पर अय कु चेत हआ, सन्ध्यां आयी ज्यौ ही, 
करोगे न निदि-निवाह क्या मेरे सक्षम, तुम? 
आओ इस सन्ध्या मे मुसकाते, प्रिथतम, तुम 1 


देखो, वह एकाकी सूना अदवत्थ विटप ~ 
शान्ते हुमा, जो दिन मे हहराता था केप-केप, 
हमे भी वैसा ही जैसा वह `जड पादप, 
मुक्ते सुगति दाने करो, भो मेरे अनुपम, तुम, 
अमित्ता स्मिति छिटकाओ.मम मग मे,प्रियतमतुम 1 


खेग-कलरव निस्वन है, नीरवदहै तरु ममर, 
व्योम मौन, वायु शान्त,थकित सरित, सर, निहार, 
वैठ चरो गो-धूली, मूक हौ रहे मम स्वर, 
ठस क्षण मुरी मे फंको स्वर पचम तुम, 
मेरे नीरव हिय मे स्वर मर दो, प्रियतम, तुम । 
कैद्रौय कारागार, बरेली 
१८ सव्र १९४२, रात्रिं 


५२ हम विषपाया जनमे 


फिर वहो 


एक पुनीसो दिशासे सुन पडा कुछ ललित मृदु स्वर, 

थौ किसो की कण्ठ-घ्वनि वह्‌, था किसी का भान मनहूर ! 
कण्ठस्तर के सग ही कु मीड-मय ककार मायी, 
गान गगा मे मुदित मन वीण-यमुना धार धायी 
वख सुपरिचित -सा छ्गा वह्‌ कण्ठ गायन-भारवाही, 

थी किसी कर कौ भुपरिचित अगुलियो मे वौण र-धर। 

शुन पडा कर हिय-हूरण स्वर । 


मुद गयी ग्रीवा उधर कौ, सिच गये खोचन विचारे, 
कन्तु उ सूनी दिशा को देखं हरि दुग हमारे, 
विष उन्वेपण - उदयि मे तैर उट नयन-तारे, 
भून्य मे दृग - किरण विखरी क्षर उठे भरमान ्रर-शषर । 
सुन पडा जव हिय - हरण स्वर † 


मो भनिरिचितप्ती विशा मे उद्गता तू गान-धारा 
क्यो समायी है श्रवणमे? विक्रलदहै यह्‌ हिय व्रिचारा, 
सुस्तस्पृ्तियो का जगा यहु आज फिर ससार सारा, 
देखना, क्या वीतती है ग्र हमारे प्राण, मन, पर, 
मुन षडाहै जेव मुदु स्वर 1 
देम कमो का के चुके थे छन्द स्वर-सन्यास मन मे, 
ह्म विरागी बन भुकेथे, मलचुकरेये भस्म तन मे, 
किन्तु गायन ~ धार, तु ने धौ दिया वैराग्य क्षण मे, 
हो गये फिर से वही हम एक मजर घूम ~ फिरकर, 
सुन पडा जव हिय ~ हरण स्वर 1 
धि 


हेम विधपायी जनम ढे १ 
७० 


प्रिय, लौ, इव चुका है सुरज । 


प्रिय, खो, देव चुका सुरज, न जनि क्व का 

वचनं तुम्हारा मग हमा है, न जानि क्व॒ का) 
सान्ध्य-मिलन कै आदवासन पर काटी, घिया दिनि कौ, 
वेडे चाव से हममे जोही बाट सङ्लके दिन की! 
दिनि की मेध-विखास-वेदना, क्रिसी तरह सहं शी, 
इसी भरोसे वि दुम संज्ञ को माओये वनमाली 1 
सन्या हई, अधेरा गहरा हमा, मेष मेडरये, 
महन तमिमूा ने अक्र क्षीगुर दरपुर शनये । 
अवभीञआजाभो, देखो तो, कितनी युदर वेणा, 
अन्धकार रोकफपचार को, द्रि चला भलमेला ) 
पथ पकिलिहै, कितुषूयदै, नही जन्यत मेल" 
अविधा मे सदा हभ है, मम मन-प्दन भवै 


रेमे सप्रय पधाये साजन, छोड भरम सय का 

देवो इम सुवा है सूरन, ने जाने क्वे का। 
धून्य भवन मे सजय सेजोयी, मैने दीपय 
इधर मधमा ने ठक लो हैः भम्बरक 
लुप्त हो गयी अन्वक्रार म, भनी 
निविड तिमिरमे षदीहरईदहै, जग-मगव 
कितु तरम्हं मकेत-दान दत्त, मेरा धर 
माओगे त्रो हम देषोगे, प्रहरी यहा 
षयो न आज तुम ल्ि न्युटिया, कीच 
भयो न घरणप्रभारिन हिते मम वृग-ज्ासै 


५५३ ध्म 


पृल्थ पक मय सही, विन्तु मत अने मे अलसराओ, 
जरादेर को तो आकर, मम रून्य सदनं हलसा 
यदिञआ जाभो तो भिट जाये, खटका अव -तयका। 
प्रिय, छो इव चुका है भूरज, न जाने कवे का। 
श्री गणश्च कुटीर, कानपुर्‌ 
२९ जून १९३९ 


श्रो मेरे मधुराधर 


चिटकी ये बैठे की कलियां, ओ मधुराधर, 
च्ट्की हो मानो तव मन्द-मन्द स्मिति मनहूर। 


मुकुलित दै ग्या ममित जौवन-उत्लाम-हाम, 
यृन्तो पर धिरक उठा, नव चेतन का विलाम, 
पखुरियो “मे स्प्दित नब जाणरण-विकास, 


अक्िगिण बौ गुन-गुन मे गजे ह नवनव स्वर्‌, 
मो मेरे मधुराधर। 


> 


कर्ता नाच उठा भयु समीर, 
करतौ नयौ है विहगभीर 
५ उमडा है गगन चौर, 
फर म वाट भस्ण-विरण-ल्टर, 
मो मेरे मधुराधर। 


५५४ 


प्रिय, लौ, इव चुका है सूरज 1 


प्रिय, खो, दूब चुका है सूरज, न जने क्व का 
वचन तुम्हारा भग हजा है, न जाने क्व॒ का। 


सान्य्य मिलन के आदवासन पर काटी, घिया दिन कौ, 
वडे चाव से हमने जोहौ वाट साञ्जके दिनि की] 
दिन की मेष विलास-वेदना, क्रिस तरह सहं डाली, 
इसी भरोसे कि तुम सश्च को मओगे वनमाली 1 
मन्भ्या हर्द, अंधेरा गहरा हुआ, मेध मेंडराये, 
गहन तमिसा ने आक्र श्ीगुरस्रुपुर क्लनकाये1 
अवभीञआ जाभो, देखो तो, कितनी सुदर वेला, 
अन्धकार लोकोपचार को, ढक चछा अख्वेला। 
पथ पकिल है, किन्तु गृन्य है, नही जगनज्जने मेला, 
अंधियारे मे खडा हआ है, मम मन-सदन अकेला । 


एसे समय पधारो माजन, छोड भरम सव का। 
देवो इव चुका है सुग्ज, न जाने क्व की। 


भवे 


शून्य भवन मे सजग संजोयो, मेने दीपक वातो, 
दधर मेघमाला ने ठक खी है अम्बर की उती। 
द्प्त हो गयी अन्धकार मे, नभ की दोपाव्ि्या, 
निविड तिभिरमे पडी हू है, जग-मगकी गलियां । 
कितु तुम्ह सवेत दान-दित, मेरा घर जगमग है, 
आओगे तो तुम देखोगे, प्रहरी यहाँ सजग॒है। 
क्यो न आज तुम ल्यि क्वुदिया, कौच गंयने आभो, 
ययो न चरण प्रक्षालन हित मम दुग-ज्ञारी दुलकामो 1 


हम चिपपाया जनम क 


पन्थ पः मय सही, भिन्तु मत्त अने मे अर्ताभी, 

ज॒रादेर को तो आकर, मम न्य सदन हुलसाओ। 
यदिञ जाभो तो मिट जये, खटका अव - तवका! 
प्रिय, छो इव नुका रै सूरज, न जनि क्व का। 


श्री गणेश वुटीर, कानपुर्‌ 
२९ जून १९३९ 


श्रो मेरे मधुराधर 


चिकी ये वेले कौ किया, ओ मधुराधर, 
छिटकी हो मानो तव मन्द-मन्द स्मिति मनहर । 


मुकुच्ति हौ गया अभित जीवन-उत्लास-हास, 
वृन्तो प्रर यिरक उठा, नव चेतन का विलास, 
पसुरियो “मे स्पद्दि्त नवन्ं जा्रण-विकास, 
अकिगिण की गुन-गुन मे गजे ह नवनव स्वर, 

भो मेरे मधुराधर। 


सरसर-सर-सर करता नाच उठा मधु समीर, 
फरफर फर फुर करती बायी है विहग-मीर 
जीवन का जय-निनाद उमडा है गगन चीर, 


छहर उठी नमसर मे वार अरुण किरण ठहर, 
ओ मेरे मधुराधर1 


हम प्रिपपायी जनम क ५५४ 


जग मे है ज्योत्ि-हास, जड मे चेतन प्रकाश, 
तृणतुण मे सुरस-रास, चिन्मय दै महाकाल, 
तव हिय क्यो हौ उदास्त ? मानवभयोहौो निराक्च ? 
उपल-हृदय मे भी त्तो छहर रहा निक्लर, 
ओ मेरे मधुराधर। 


निरल-निरख कल्यो को मादक मुसकान भमल- 
वलि जाऊँ । आयी है तव स्मिति की स्मृति विह्वल । 
मन मन-सरमे विकसित है तच युग नयन-कमल, 
परिमल मिस आयो तव तन-सुवास सिहर-सिहर 1 
ओ मेरे मधुराघर। 


कै्रोय कारागार, बरेली 


१ मई 


५४६ 


१९४४ 


उमगे सावन के धाराधर” 


रिमन्निम-रिमञ्जिमः सररक्षररक्षर 
ख्म॑गे सावन के धाराधर 


ये घन, इयाम, दवेत, धूमिल-ते, 
ज्योत्ति किरण विम्बित क्षिट भिठ-ते, 
नवरस पीन, अदीन, गगनचर, 
उमये सादन कै घारयाधर। 


इम ˆ ˆ जनमक 
# 


॥ 


हिय मे मौदपमिनी दुराये 
लरज गर्जते ये पिर अये, 
कम्पित करते थक-थट थर-थर 
उमेगे सावन के धारावर 1 


अच्खैखियां गगन मे करते, 
प्रतिप नव आङ्ृतिर्यां धरते, 
ये [बगडे, क्षण-क्षण बन-वनकर, 
उमेगे सावन के धारधर) 


नीरमभरे ये, गाग भरे ये, 
दिये तिज्जु-अनुराग भरे ये, 
यै दिव-दकर ये प्रल्यकर, 
उमभे सावन के धाराधर 1 


दुभ-शासाओ पर, पर्णो पर, 
यिरि-ग्यृमो पर, गिरि-चरणो पर, 
ढरकति निज जोवन्‌ निञ्षर, 
उमेगे सावन कै धाराधर । 


उमड चो नेदियां अतुर-सी, 
हरी हुई मेदिनी निरटुरसी, 
जड मे छरा जीवनं दहिम-ह्‌र, 


[3 


उमेगे सावन ऊ धाराधर) 


म परिपपायी जनम क 


पणे 


भीर छगी नभ के मागनमे, 
पौर जगी मेरे तन-मन मे, 
वही वयार-उरसाखि ह्र हर, 
उमेगे सावन कै धाराधर 1 


मेरे श्रिय, मेरे मन भावन, 
तुम चविनिदहै सूना यहु सावन, 
सुनी निशा, शूय मम वासर, 
उमंगे सावत के धाराघर। 


कैद्रीय कारागार, बरे 
५ अगस्त १९४४ 


केन्धर-विन्दु 


भेरी मनुहार, भेरा प्यार, मेरी नेह-रार, 

भेरेये स्वर क्षिगार, मेरे स्वप्निल पिचार 

सवके तुम्ही होकेद्र तुमतक ही जातो है 

उट-उटकर मेरौ गीतावलि कौ पकार, 
मेरे नयनाभिराम, मेरी दुग-पूत्तरी मे 
रहती है अक्ति तुम्हारी क्षारी छविसार, 
गुजन क्याहौ कसतेटै मम श्रवणाम्‌ 
ततरे मजु अगुकि इत मेरे तारत्तार। 


च्च षम परिपपाय जनमक 


सिहरे तुम्हारे गात, भेरी स्मृति मे सुजान, 

आकर यो कहती दै स्स-भीनी-सी बयार, 

केज-लोचनो मे छाये आंतुभो कै मुरता-कण, 

यो कहतेहैये सप ओम विन्दु बार-बार, 
अम्बर से कते है गरज धनेरे धन, 
हुआ ह असह्य, तुम्हे अमित विोह्‌-भार, 
मेरे हियमे है अज कितनी धनी-सी पीडा, 
द्सको बया जाने मेरा यह अञ्न कारागार 1 


किरमी कभ तो पह वरखा पधारेगी ओ 

फिर भी कभी तोहोगी पड्‌ तुमो कौ रार, 

कभी विदेह का निगान्त यह्‌ होगा, प्राण, 

कृमौ तो अवदय होगा इस तम का सहार, 
कम्पित करो से तव तुम्हारी वलये लेगो, 
तव छवि-रत यह्‌ मेरौ हिय-मनृह्यर, 
उस दिन भारती उतारेगा वुम्हायै, प्रिय, 
ध्यान-मग्न, चरण स्मरण क्न मेरा प्यार 1 


भाजतोमेदिसाकेके भाया दहै कठोर कम, 
कहता है, तोडो निज वीणा, बहो वौण कार। 
मते हो, प्रमादी, मतं ॒वेनो भाज रसवादी, 
वनो जन गण-वादी, अविवादी अविकार 1 
जीवन की सगिनियां रभ-रेलियां है, कितु, 
आज एेतिहसिकता मायौ है तुम्हारे दार, 
विष्लवी क्षणो मे, बन्धु , कैसी यह्‌ हिय हार? 
कैसी मनूहार ? कैसी सनेह्‌-रार? क्या दुलार? 
कैद्रीय कारागार, बरेली 
२४ अगन्त १९४४ 


इम विपपायी जनम क पषेद्‌ 


क्या वतलारये रोने वाले ? 


क्यो ठरे है दुग से जल-कण, वतखाओ, भो सेने वादे ? 
किसकी सुध आयी है, बोलो, अओ निज वदन भिगोने वाटे ? 


क्या वतलाये अपने हिय कौ, तुमको, अजी पदन वाछे ? 
कैसे दिखलाये हम तुमको अपने अन्तस्तल के छले ? 
दुग मे अनी सतत यदि खटकै, तो न वहै क्यो नयन-पनाठे ? 
परिभापा क्या दै निज दुख कौ अपना सव कुछ घने वारे ? 
क्यो दरकेह दुग से जल कृण, क्या वतलायें गेने वाठ ? 
वे कुजे, जिनके किमल्य-दल धीरेसे सर करते ये, 
कुछ रहस्य-रस की वातो से निभृत वीधियो कोभरेये, 
वे कुजे, जिनपे अलकाये सुमन विहे्कर नित ्ञरते थे, 
उन सवके सस्मरण अतिथि वन, आये ह विन बोठे-चे 
लोचन कण व्यो दरक रहे, क्या वेतलाये रोने वाके ? 
जिन कुजो की धन छाया मे दप रहती थी प्रसर दुपहरी, 
जहा क्षुरमुटो मे रहती थी मीलित-नयना निद्रा गहयै, 
जिनके नभ मे बत्ती थो नित प्रेम-गगन गगा कौ लहरी 
गत की इन मादक स्मृतियो को कोई, केसे, कहो, संभाले ? 
भयो ठै टै दृग से जल कण, कथा वतलायें रोने वाक्ते ? 
उन्दी सघन कुनोमे मकौ प्रियतम ने रसदान दिया था, 
उन्दी खघन कुजो मे उनने हेमकरो अपना मानचिाया, 
अव्रवेहौ उजडोर्है, जिनमे हमने मधुरसं पानक्रियाया, 
किमिरोकं?्आदहौ जात्ती ह स्मृतियाँ भेधियाटे-उजियारे 1 
सोचन-कणं वथो ढरक रहै दै, तया वतन्र्ये रोनै वाले। 
येद्रौय कारागार, यरेतो 
११ नून, १९४४ 


४६० हम विपपाप्रौ जनम 


स्मरण व्हिगम 


भेरी स्मृति कै वातायन की गल-भरी, घूमि दिहेलो पर ~ 
अक्रि -से ओघक वैठेहै करई स्मरण के खग-गण आकर, 
विस्मि के किवाड-ममं स्मृति के वातायन मे ल्गेहुएुहै, 
की थी दर्द सिडकियां मेने निज स्मरविहगो से भकुराकर 1 


किन्तु चोच सट्टा रहै ह लिडको पर ये पछ पाटन, 
ओर, कर उठ दै वीरेमे वह्‌ मेया मन युन गुन गुन-गून 
भव तो अवय मुक रही है यहं म्मति की बिंडकौ बीरे-घीरे, 
गौर दिखाई दिया दुर पर विस्मृ नभ-मण्डक कष्णारुण । 


स्वागत कर्ठकहो,किन-फिन का ? इतने अतिथि स्मरण-ष्टिज भाषे 
भपने कल्ख मे ना जाने कितना विगत काठ भरं कये, 
दै यटपटा मनुज जीवन, जो है त्रुतन भी, गन्तु पुरातन, 


कहर रहे है मेरे सम्मुख सभी भुन उलक्े-उलक्षये। 


है अनूताप-वेदना मन मे, निष्फलता कौ व्यथा भरी दै, 
विगत कल-नेम से अपृत्ति की सुधि धीरे वीरे उतरीहै, 
देख रहाट मे लिढ्की से निज जीवन की सुनी अटवी, 
जिसको पगण्डो पर मेरी गतत पग-रेखाएः उभरी ६1 


सयत कमघ्ता कामन मे अतति अभाव यहु खटक रहारै, 
सोये हुए अवसरो मे यह मल अव फिर से भटक रहा दै, 
ददर रहा है चहुं दिशि स तत्त चिर अतुप्ति का गहर महाण, 
निय प्रयत्न - तीर पर रवा अपना मस्तक पटकरटाह1 


हेम विपपायी नम के ५६१ 
७१ 


स्मृति-नेभ मे क्षिलमिदा उठी गत बाशा्ो की तारावछिया, 
पवेत ष्ण पृमिर किरणो से हूर ज्टपुटौ जीवन ~ गल्या, 
कु मादक, मनह्र परिमर - सा ञान ख्गानासामे, मानो - 
महको हौ रजनीगन्धा कौ वरसो कौ मुरक्षायौ केलिया 1 


मै क्या कहं कि जनमन व्या ? वह्‌ बन्दरहै? याकि मदारी ? 
लिये इुगड्गी नचा रहा है वह निज को हौ चारी - वारी, 
वह॒ अपने हो आप वना है बन्दर ओर कलन्दर दोनो, 
भरी भनेक अचरजो से है उमकी अपनी स्मरण - पिटारी? 


अपनी वया, अन्यो की सुधि व्याकुल कर देती दै तन-मन, 
वे सव अपने मीत अनेको, ~ जिनकी निगु गये हँ गतक्षण 
वन घाये है स्मरण खूप वे जओीवन वना गये है सूना, 


१) 


सस्मरणो मे आ-माकर वे भौर बढते ह सूनापन। 


सोचर्दाह कंसा टोता यदि सग होते सव सायी गते? 
सोच रहारं क्योनहृभमे वीर चरण, कर्मठ, नित सयत ? 
मुज्ञे वावला कृर देती दहै मेरे स्मरणो कौ यह उलक्लने । 
ओर, शोक ये मर जाता मेरा मानस विगत स्मरण ~ रते। 


कै्रीय कारागार, बरलो 
९ मद १९.४४ 


हम विपपा्यी जनम कै 


ज्वाल-पौन-हाहाकार 


मरुस्यल का करार ज्वाल पौन-दाहाकार 
भेडराया करता दै हिप के अम्बरमे, 
भ्राणो कौ पहली केसे बुलु, कहो, प्राण? जप 
ज्वश्ए लगी है मेरे सारे तन-भरं मे। 
रगता है मानो भस्मीभूत होगा मेग विद्व 
धधक-धधककर एके क्षणभर मे, 
परिर्वातित होगा क्या मेरा कल्पनाकाजग 
राख के वुञ्चेसे एक क्षु कण-मर मे? 


मैनो को च्टाके मैने गगन विलोक ओर 
दृष्टि दौडा उषी मने सव॒ चराचर मे, 
रुरेतापका अमाप शाप मिला मृते भौर, 
~ अग्नि तप्त॒ धूलि मिली उमर डगर मे 
वीचि का विलास कसा? कहाँ का तरग रात? 
भरी ह आकण्ठं जाम मेरे सत-सर मे। 
मेरो दसो अगुलियां बनी है चूकाठो ओर, 
ज्वक्िति हुई है मरे दोनो दग कर म) 


कैद्रोय कारागार, बरेली 
३ मदे १९८४ 


हम वि्पायी जतम ऊ ४६३ 


द्विधालोप 


प्रकटी है शत श्रत आशाएंं मेरे एक - एक स्पन्दन म, 
तडपी शत शत अभिलापाए हिय के एकएक कम्पनम, 
वूलि-धूसरित मुपे देखकर जग कहता है मुके विरागी, 


कितु अमित अनुराग भगा है मेरे शोणित के कण-कण मे ॥ 


वालो क्व नीरसता आयी, मेरे रसमय अमिव्यजन म? 
अतति विराग भौ टज रसीला वेधकर मेर रस बन्धन म । 
उपर से मूपा-मूसा ह, पर, अतर मे दै रसन्धारा, 
नदी हया प्राचीन अभी, हं नित्य नवीन रसिक रजन मै) 


मुकचको लसकर निपट अतरेला मत समक्षो म हं एकाकी, 
मेरे द्यि विरान रही है मेरे पीतम की चछ्विवाकी 1 
तुम मत हट शानो, ओ जग जन, मम पिय कै दशन करते वा 
कहता ह वौरा जाओगे जव निरखोगे उनकी क्षाकी । 


महद, पर, पेसरादोहवंजो कि एक से भिन नही हैः 
मेरे इस मिद्धान्त कथन मे गणित शास्न का चिह्ठ नदी है! 
एव-ण्क का योग गणितमे हौ जातादै दुविधा वारा, 
परमेरे इम सर्च योगम वया दविधाव नामक्ीर? 


कंद्रीय बारागार, बरला 
२ मई १९४८ 


भद्ध हम प्रिषपाय्ाजनमर्क 


यात्रा पथे 


यदि तुम कमो करो यानाम अनुभवे रच थकन, 
तो, तुम अपने अनुगामी पर टिक रहना, हे प्राण, 
यही सथं हैमेरी, मुञ्चको ओर नही कुट चाहु, 
वस, मेरा सेवक के नाते, करो निवाह्‌, पुनान । 


तवे नूपुर, किकिणि-िजन सम हँ मम अपण यान, 
है गुजस्ति बुम्हारे मग मे जिनकी सकरुण तान, 
ये तेव अनुचर मीत, बनेहि पन्थ पुरसर आज, 
विखरति जति है पथमे स्वरपमून स्मयमान । 


कितनी लम्बी याता होमी मुहे न इसका भान, 
मुक्लको तो रखना है सतत तवं सुविवा का व्यान, 
पथ क्रे कण्टके चुनते रहना, है यहं मेरा काय, 
ओर चापना चरण तुम्हारे जव हो दिन अवसान । 


मुञ्चे नही है तव सह-यानी होने का भभिमान, 
मैने तो पाया है अनुचर होने का वरदान, 
मरके तुम्हे कोई समी, ताकर लेना स्वीकार, 
मे तो सतत रंगा ही तव अनुवर, हु रसखान । 


कभी कभी पीछे मुडकर तुम ॒ट्िटिकाना मुसकान, 
इतने हौ से वमव उटेगा मम॒ जीवन मुन-सान। 
यदिदेसाहो, किमे पन्थमे ल्ढक पडे, निष््राण, 
तो तुम यहु अनरुलान्ा, लख यो, मेरा अ-त निदान) 
केद्रीय कारागार, उरली 
८ अप्रल १९८४ 


हमे विपपायी जनम क्‌ 


४५६ 


५६६ 


तुम मैरी श्रांसोँ कौ पुतली 


तुमतो मेरी आखो की पुतली 

तुम मेरे हियं का चिर कम्पन, 

मम॒ चेतनता का तुम स्पन्दन 

तुम इन प्राणो का मदिर व्यजन, 
तुम मम जीवन कौ अमर साध, 
मेरे सपनो का मूत्त स्प, 
मम ञआराधनाके््र तुम हो, 
नुम मेरौ ममता चिर भप, 

तुम अपरिमेय, तुम अनुपमेय, 

तुम मम निशिके दाशि भासमान, 

तुम मम उपा कौ भअरूण छटा, 

मेरे विहान की मधुर त्ान। 


भेरे वियोग की वह्‌ निशीथ, 
जिसका अम्बर था अनवलम्ब, 
जिसमे लहराया तिमिर स्प 
घन विप्रलम्भ का उपालम्भ, 

श्चि किरणो से, तारागण से, 

था नय गगन मेरा नितान्त, 

क्व॒ सोचा थाक्रि कमी होगा 

मेरे मिट का भी निशात? 
मभ मे ज्या मुंसकायेगी, 
चिट्केगा जीवन मे विहान, 
क्व॒ सोचा था, तुम गाओगे- 
दस नवट मिलन के मदिर गान? 


हम विषपाया जमकं 


तरुम अये हँस ~ मुसकाते - से, 
मेरे रहस्य, मेरे उदार, 
हेसते अपने पद - जावक~से 
मेरो निक्षि का घन अन्धकार, 


मेरौ प्रष्वौ टृकसी - विकमी, 
भेरे अन्तर मे उठा ज्वार, 
आसुमो भौर असमानो मे 
मच गयौ रार, वह ची वार, 


मेरे जीवन का वह्‌ निशान्त, 
भर गया हृदय मे इक उफान, 
कण्ठ भरादै कल आज, 
दै मेरे प्रियतम सुरसखान 1 


मेरी पुजा कै भाव विहग 
गा उठे छकिति स्वागत-गायन 
जव मधुर-मधुर, धीमेधीमे, 
तुम अये मनहूर, करुणायन, 


गजो विभास कौ स्वर लह्य 
चरणाभरणौ की स्नुत से, 
मम॒ मन-गगनागन मगन हुभा 
सरग-म-प-घ नि-स की मुनगुन से, 


तव॒ चरणापण हो गये मान, 
तव॒ चरणापण दहो गये प्राणः 
तव चरणापंण ममं निस्त ध्यान, 
चरणपिण मेरा दिवस मान। 


हम विषयी जनम क ५६७ 


४ 


खि उठा आज मेगा शतदल, 


उन्मुक्त हण 


मेरे अकलिगुण, 


लहुराया मधुर मवु परिमल, 


गुन गुन गुन गुन 


गजा गुजन, 
पद नख का कोमल करिरण-जाल 
छाया मेरे गगनागन मे, 


वे ठलिति-खलित-धु-लाल-लाल 
पद-चिह्व अकि मम प्रागण मे, 


मम नयन, उनीदे, नमित, अरुण, 
विस्फारित ही रह भये, प्राण, 
वै निनिमेप, वै करुण-करुण, 
जिनमे छाये तुम, है सुजान । 


मेरे सुहाग 


क्या कहँ कि मे ष्या हुभा आज? 
कृतक्रत्य कटं ? चिर धन्य कुं? 
जवं तुम माये, मम हृदय राज, 
तव निज कोष्योन अनय कहूं? 


का सूय उदित, 


छायी सिंदूर कौ यह लाली, 
मेरे सनेह का भि, प्रमुदित 
मेरी निशि दिशि-दिशि उजियारी, 


डिष्ध्िकट जेट, उभ्नाव 
१२ सित्तम्बर १९४२ 


५६ 


मेरे चदा, मेरे सूरज, 
योदही चमका करना निहि-दिन, 
मेरे रहस्य, मेरे अचरज, 
जीवन होगा दूभर तुम विन! 


षम विषपरायो उनम के 


रोको, हि, रोको 


सेको, हे, रोको, निज क्रो-अनल एक याम, 
दे दो कुछ देर, नैक, अपने मन को विराम। 


धुम तो दहो नीलकण्ठ, विकट हलाहल-धारी, 
तब क्या है यह वृदिचिक~दश्चावरि वेचारी? 
दजन की वान नीच, यह उसकी लाचारी। 
इसमे तुम कथो विचक्ति होतै हो, है अकाम? 
रोको, हे, रोको, निज क्रोध-अनलक एक याम। 


उन्नतं होकर वनते मनोवेग प्रबल शक्ति, 
सेयम ही से खिल्ती हिय की रागानुर्विति, 
तुम्ह नही देती है शोभा यह्‌ त्वेष भक्ति, 
तुमने तो रक्वा है अपना चिर धीर नाम, 
रोको, दहै, रोको, निज क्रोध-अनले एक यामं 1 


कैद्रीय कारागार, बरेली 
११ माच १९४३ 


इम विषपायी जनम के ५५६६ 
७३ 


अ्कक्षा काञ्चव 


यै अपनी भाकाक्षा का दाव 
कन्धे पर डके घूम रहा, 

इम दिक्‌ काल हिडोडे मे 
उऊपर-नीचे ज्लुक सूम रहा। 

है नदी शम्भु व्यामोह मुने 
मे नही पिनाकी प्रज्यकर 

वे ह अकाल, मँ कालवद्ध, 
मै मनव ह, वे दिवाकर, 

वे सतीदेह छे घूमे ये, 
मम काधे आकाक्षा का शव। 

मेरी, उनकी क्या समताहो? 
देवाधिदेव वे, मै मानव ॥ 


+ 


मै वोला अरी नियति तुदे 

पूणता, या कि दे अगारे, 
अध विचमे मानव को रखकर 

तु पीस-पीस्कर व्यो मारे? 
म॒ह मानवता का प्रतौक, 

मेरौ दुदशा निहार, अरी, 
जीवन नलिका है निरी र्ति, 

वाहुर से लगती भरो-भरी 
दै नही स्कन्ध पर॒ उत्तरीय, 

ल्पिटा है शव आकाकन्ना का, 
मे मानव विश्रम डो रहा, 

काद वोना निज बाष्टा का, 


हम विषपायी जनमक्‌ 


मेरो अश्षफल आक्राघ्षा यह्‌ 
भसमय मर गयी विना वोदे 
पड़ गथी गाठ मेरे हिय मे, 
उसको कोई कैसे खोटे ? 
मै रह -र्ह टेर स्गात्ता ह 
शव जीवित करदा, रे काई। 
कटूता फिरता ह देखो, 
देखो, मेरौ सुपमां सोयो। 
अमिय सजने निकला ह 
भै नापि चुका जल, थल, अम्बर, 
इक बिन्दु सुधा यदि मिल नाती 
ता यट शव उठता सिहूर-सिहर 1 
कैद्रीय कराया, परेल 
८ अगस्त १९५३ 


[1 


१... 1 


अरगारो की भर्या 


तुम मेरे खोचन ~ जल ~ कण म छलक रहं ह) स्मरण वनै, 
छलक रहैहौ हिय -दषणमे तुम मेरे मन ~ हरण वने, 
तुम मेरे शोणित नतन मे धिरक रहै हो निदि ~ वासर, 
अरे, चम्ही तो मूँज रहै ही मम गीतोके चरण वने! 


तुम्दौ छा रहै द्यो, मेरे प्रिय, मेरे मानस ~ भम्बरमे, 
आधे हो तुम मधुर राग वनं मम वीणा के पर्‌ म 
तवे कोम मगल गायन से रजित है मम गगनागन 
मुक्षको तुम्ही बुला लये हौ अपने कर्न -स्वमवर मे) 


~ 


हम विषपायौ जनम क पण्य 


सच मानो, क्षण~भमरकोभी तो तव विस्मरण भसम्भवहै1 
जीवनेध्णमे तुम न रहो, प्रिय, चोखो, यह्‌ क्या सम्भव है ? 
महो, तुम्हीने भान वहाया मम मस्यल मे रस ~ निन्ञर, 
जीवनमे जो बद प्रसादहै, वह्‌ सव त्तव मधु - मादव दै। 


मेरे रख भीने मयुराधिप, मुसकाति भा जाओ तो) 
मेरी इस सूनो कारा के आंगन मे छा जागो ततौ। 
कठिन शखर गा्येगी ज्ञन - स्न - जन स्वागत - गायत 


एक वार सपनेमे ही तुम विह छ्टा दिखलाभो तो। 


पर, भव नही गृथने कामे अपने म्र की रुडिया, 
भाज नही गाने का, मँ, प्रिय, करुण गौत की गत्त कटिया, 
आज आग उगलेगे मेरी इस इत वीणा के स्वर । 
मेरे नभ से खूव लगेगी अव अगारो की कषदिया। 
कै द्रीय वारागार, बरेली 
१३ नवेम्बर १९४३, रात्रि 


विस्मरण सेल 


तुम कहती होक्रिमेमुलादृं वे प्यारेप्यारे दो लोचन? 

वै लोचन जिनसे होता है मेख जीवन ग्रहुण-विमोचन ? 

तुम कहती हो कि मे भुला दं उन भुज-लक्तिकाओ का कपण? 

जिनके स्पशमान से मेरे रामरोम का होता हषण? 
मुक्षमे खेला नही जायगा यह्‌ ॒विस्मरण-लेल, मओ मृदुके 1 
पर, न खगा तुम्हे, समज्ञ छो म निर्पमे, अरी मम अतुले 1 


५७२ इम दिपपाया जनम कं 


मै तुमसे वु सही भागिता, तुम मम आराधना भुलादो, 

मेरी श्वासोच्छधास-उष्णता भरौ हुई याचना भुलादी, 

डाल विस्मरण के पलने मे उस स्स्छृतिको स्वभुखादी, 

विप्मृति के विहागके स्वरमे रोरी गाकर उते सुलादो, 
क्षमा करो, यदि कमी जेचा हूँ म॑ तुमको अत्पज्ञ भिखायै, 
म याच्कसा दीख पड. हं, यद्यपि दानी, ब्रतधारी। 

श्री गणेश शटीर, करानयुर्‌ 

२९ अप्र १९४८ 


ओ हिरनी कौ ओरँखौ वाली 


उसरदिन चला आरहाथारमे, अपने ढोर किय जगते, 
ड्वचला था सूरज, मुञ्चको तपा नचाकर अपने वलते, 
उ्डेजा रहै थे सव कौवे, तोते, करमे रेन यसेय 
चेहे-चह्‌ करता चला जा रहा था इक दिदि विडियो का घेरा, 
भासमान मे फंल तुको थौ सुधड सरं फिरनो कीलाली 
उी सभम दिखलार्ईदोतरु, मो हिरी की आलो वालो? 


स्ट्रुधरे अपने काये पर भौ" हकारता अपनी भार्ये, 
च्छा भ रहा था, छेकिनत्रु देख रही ¶ीये लीरा, 
मैने देखा, खडी मड पर, खुरपी च्वि हाषम, कोई 
छापर कौ राघा रानी-सी, चितैरहौ है सोयी-खोयी, 
देख रदी थोव्यातू गाये, घोरो, धूमर, काजर काली? 
याग्चेकोदेख रहीथी, ओहिरनी की अलो वाली । 


इम मिपपाया जनम क ८७३ 


सुरपी हाय, उहडहे लोचन, वह्‌ ममेखा चीर हरा-पा, 
कुढ गम्भीर मौर बुख चचट, वह्‌ मुखमण्डल पीर भरा-सा, 
यहु कौमाय-स्वम्प सलौना, जाया आंखौ के जागे जव, 
तच खिचाव इक हुभा हृदय मे भी" लोचन भर भये इवय 
चिन जड गया हिय-चौखट मे चित्राधार्‌ नही अब खारी, 
समा गयीतरु मन, प्राणोमे, ओ हिरी की आंखो बारी । 
दिनि मे गायो की कजरारो भोली ओते देख-देखं कर, 
याद कर लिया करताहुं मे, सुन्दर तेरी आंखे मनहुर, 
तू जाती है सेत निरनि, मँ जाताहँं ढोर चरने, 
दिन-भर गाया करता ह मै तैरे ही गुन-गान तरि, 
देखा करता हँ चिडियो की जोडी बैठी डाली डरी, 
पर,मैतोहटं निपट अकैला, भो हिरनी की आखौ वाली । 


बादल उमडे, गरिजली त्डपे, धन-गरजन से जियरा छरजे, 
धूर रोग खाम कर जव-तव, रोक छाज भी रहु-रह्‌ गरजे, 
तू चेतो मे, मे जगलमे, फिर मी कंसा भजव तमाशा 1 
करोमो ने चा जनेकेते पदलीहै नैनो की मापा? 
तूने पके देखा, मेने भी निगाह्‌ चुपके-से डाली, 
फिर भो फट गयौ सय बातत, मो हिग्नी की आशो वारी । 

श्री गणेश कुटीर कानपुर 

१८ अगस्त १९४० 


५७ हम वियप्राय? जनम क 


कितनी दुर परधारेहो 


प्रियतमे, तुमं मे पूण टू थो मेरी टोह उर्मासि भरी, 
मिन्तु आज वह्‌ फिर उमहो टै अति अकुखायौ, प्या भरी, 
ओ मेरे मधघुमय रमदानी, अभ, मेरी देर सुनो, 
देषो, मूने मे आयी है अमित चैदना घ्रान नरी! 


यह वसी दहै मास = मिषौनी? है यह क॑प्ठा षेल, कदो? 
कहि हो मेरे ओवन ? अजौ, गये किस गेल, कहो ? 
जामेफोये तोक्यो इतना नेद दिया इस याचक को? 
अव दूग-जल वन गां प्यार वह जौ तुम शये उडेल, हौ । 


शट्‌, कहौ हौ ? महो, कहां हो ?-ये मेरे स्वर भगुलये,- 
येभेरे चीत्कारं भरे स्वर, प्रियतम, व्या तुमको भायि? 
इसी छए क्या मुये विकखता छोड गये हो, भो पी? 
अरे गगन - बाणौ मे कह दो मत बिकसौ, रो, हम भये1 


माज निरथक-सी ख्गती दै मुक्षको मम जीवन ~ यात्रा, 
मोर हई है भारभूत-सी यह्‌ मेरी श्य तन ~ यात्रा, 
यो नमेजदो उसद्रूतीकौ, तमहो जिसके षग गये? 
भेजौ वही मरण - दूती जौ लघु कर दै जीवन ~ यात्रा । 


तुम चिन इतनी गहन वेदना होमो, इसका भावनया, 
भरे पास व्यथा गहरा - सूचक कोद मान न था, 
तुम पकडाकर्‌ चिर चिदधोह का मानदण्ड जव चरे गये 
त्तम वह वात्त हृदय ने जनो, जिसका मु्को जान नथा) 


म विषपायी जनम के ५७२ 


प्राण, आज फिर आया है पश्वित टोह्‌ - भार सिर पर, 
ओर उमडे आयी है करणा दश्ञो दिशामो सते पिर कर, 
तुम समय हो, यदि चाहौ तो प्यार कहानी को- 
कट्‌ कानोमे, कर स्केतेहो व्यधा दुर, मो मम हिय-हर! 


मतो माज करण स्मृत्तियो का रीष भरा इक पुज यना 
मोह - मुग्य -सा विचः ग्हाहूः देख रहा हुं तव सपना, 
आ तुम मेरे भतरवारी, दितनी दुर प्रधारे कषे? 
यक जाञाये, कौर, कौमल, मत छोडो यह गृह अपना । 
श्रौ गेह वुरीर, वानपुर 
११ ज्‌ १९५५ 


वे क्षण 


तव मद अन्सिन-मौ ओवो कौ स्मृति ही मेव रहेयौ मनम 
एष यदौ अवरस्व रहैणा, प्रियतम, इस सूने जीवने में 1 
ये धथ, जिनवो षू पाता बैक स्मृतिये को पनाम, 
यैक्षण,जोरि ट्त ह मेप्नद, मेरो छन मीरे मातन, 
ये कषण, जिनमे अतरैयण षौ पूणं दिनी भताटत प, 
वे शण, जिनम दर्म-यम्म कौ उन्दष्ठा एवत्र अनिन पीर 
यैन, आन यने ह मेये हित रोमरेम मम तनमे, 
येष, अव वयल ग्र द्य नौवने तै विगत ग्मग्यम॥ 
श्ये प्रनय बरु ए ¶नदृद 
१६ यत्द0 १०९८६ 


६०६ दम सिद्दाशथात्रनमनम 


हम परित्याग के श्रादी ह 


जिसक्रो तन-मन से प्यार किया, जिसका दिन-राते दुखार क्रिया, 
जिस प्र सवस्य निसार किया, जिसपर प्राणोको वार दिया, 
जिसकी इक मादक चितवन मे दैसै छाखो सपने हमने, 
जिक्षके चरणोमे कषुक्नेको सुध ~वुधे खोयी हियं - मयने, 


जथ अपना वही हृदय ईदवर जीवन भर अपना रह मे सका, 
तव किससे नेह राये भव, जव प्राण पके ओ' हृदय थका? 


हमने अपक्ता मुस््ञाया-ता जो पुष्प पाम वा, चढा दिया, 
उनने कुछ सोच-बिचार किया, वे क्षिके, पर, फिर उठा लिया, 
नत लोचन हमने विनती कौ यह्‌ नीरस सुमन विचारादै, 
मुस्सायाभी है, प्र, मालिक, इसमे क्या दोप हमारा? 


हेम च्य अजली मे इसकोये दढ रहे तुमको निशि ~ दिन, 
वेरो पर वरसे बीत गयी, दिन बीत गये भव तक तुमं विन । 


नहा -सा यह सुकुमार कुम, नन्दी - सी इसकी पखडिया, 
ष्या वतकलाये इसने अवे तक देखी कमी - कैसी धडि्यां ? 
कितनी बरसात शैलो है, इसने क्षे कितने पत्त्षर 
कितनी गर्मी, क्तिनी सर्दी है वीत चुकी इसकै हिय पर। 


जब यह्‌ पहले ही पहल खिला उस दिनं ही यदि दुम भिल जाते 
तोहसेनयो वुम्हलाया -मा,यो मुरञ्लाया- सा तुम पति। 


म विपपाय! जनम क ५७७ 
५७३ 


तुमने वणन स्थित-ने होकर कर छी स्वीकृत वह भेंट दोन, 
तुमनेन्रा भी यह सोचा वह॒ भी मुरल्ञाय, गन्धहीन, 
पर, इक दिन, जव कोई तुमको नूतन भ्रमून देने माया, 
तो तुम हमसे कह्‌ उठे मुनो यह्‌ पुष्प हमारे मन भाया, 


के छो, माछ्िक, यह सद्य सुमन, तुम कुछ मत सोच विचार करो, 
हम परिर्याग के आदौ ह, तुम जिसको चाहौ प्यारकरो 1 


श्रा गणेन वुटोर, कानपुर 
९ माघ १०बद्‌ 


लो, यह नाता द्रूटरहाहि 


णो, पह्‌ नाताटट ग्हादै, 
जिमपरश्मफो यदुत गवं था,यह्‌ पीतम भी रूटग्ारै, 
ष्टो, यट नाता श्ट रदादै। 


तेगा पृष्ट स्गता दै, मानो मन मे ण अमाव एमा, 
ग्षो जगा गम जोम मानो पिपिषा गृवि मार, 
ह भमु 7, पर हमने भो मानो कपट दग हमार, 
गत पेना बे दुरपट ग, काट हिपवा बट्‌ गाई, 

यट ना मोदट्‌ गार 1 


४०४ शम दिततारा जन्यस 


ह्म निज मभिशापये को माथा कन तक 'न-इति, न-इति' कह गवि ? 
हेम मपने को निपट्‌ मभागे, असफर जन, कव तक कहताये ? 
आभे कभी भिरे अपने! योकह्‌ कय त्तकं मन वहुखानें ? 
अव तके तो सह्‌ लिया वहत कुद, पर, भव धीरज दूट रहा है ! 

जव यह्‌ नाताटृटरहादहि। 


पर, क्यो दू मपना धीरज ? व्यो नैराद्य हूदय मे छाये ? 
सन्तत हो वनते रहते है अपने हिय ~ फण निपट परये 1 
भूल हमारी टौ है जो हम अस्थिरता पर रीक्च ङ्भाये। 
उन पुराण पुस्पानेजग को चिर चचक वया इूठकठाहै। 

लो, यह्‌ ताताद्ूट रहादहै) 


जग मुंह मोटे, तो मुंह मोडे ! भया चिन्ता ? हम चिर एकाको 1 
विन्तु प्रायेना है) तरच भी दृढे धारा हिय-करणाकौ) 
जित्तनी रगे ठप, उतनी ही हौ निक्षरित चाहु सेवा को। 
हेमे निहार कहु उठ जग-जन इनका तेह भट्ट रहाहै। 

यद्यपि सता दूट रहा दहै) 


भाज पसार अघेड कयो से अपन फटे वस्व का जचर-- 

भौर उठा कर धौरे-धीरे व्यया भार से दवे दृगचल,-- 

भीख माग्तेह हेम वरदोचिर करणा का, अहो अचचल 

जग दै किमान घ्रूतेम इक नवे अकरुर फूटरहा १ 
यद्यपि नाता ट्ट रहा है) 

के द्रीय कारागार, वरो 

< अक्टूबर १९८३, विजय दशमा 


देम विषपायां जनम क ५७९ 


प्रिय, मँ आज मरो आरी-मी 


प्रिय, मै आज भरी ज्ञारी-सी, 
ललक - दुरटगौ श्री चरणो मे निज तन-मन वारी-सी, 
साजन, आज भरी ज्ञारीसो। 


॥ 


अपिति करै कचन - कया, 

मै भायी हँ लतम -छया, 

भ्राणापण मे नही सुहत, 

जग उजियारे कौ वहु माया, 
आन अंवेरेमे चिक डोरी हिय कलिका न्यारीसी, 
प्रि, मे आज मरो ज्ञायै-सी1 


यह्‌ तम का परदा रहुनेदो, 
मेरा 'अह' यहा बहने दो, 
इस अंधियारे मे हौ मृक्षो, 
आलम-विसजन सुखे सहने रशो, 
भो मेरे प्रकाश, आओ ओदे चादर कारीसी, 
प्रिय, मै आज भरी स्ञारी-सी। 


मत पृष्टो मम प्रामक्हादहै, 
पता नही निज घाम केहादै, 
अपनापन तो सप्त टौ रहा, 
मेरा निजकानाम कटार? 
अपरतो तुमह, ओर तभिमू है यह्‌ संधियारी-सी, 
प्रिय, मेँ आज भरो ्षारो-सो। 


५८० हम दिपपाया जनम क 


चछीर्भार्हीहं घ्रूव-पग धर, 
यरवसर खिचत्म-सी निज मग पर, 
तारा चन्द्र रदित मम अम्बर, 
दिशा-ून्य मम पन्थ विघ्न हर, 
भाज सभी दिवगृट वने हं सुमन कटो प्यासे-सी, 
त्रिय, म भाज भरी ्ारीसी। 


तुमं कशषायद सोचो दहो मनमे, 

कोन वला भायो तम धनमे, 

क्योयो सोचो हौ तुम प्यारे, 

हक उठक्रिर्‌ इस जीवन म? 
मेरौ मोर तुम्हारी तदै युगयुग की यारी-सी, 
प्रिय, मे आज भरी क्षारी-सी। 


भूर गये वया मुञ्चको, साजन ? 

महं वे एकत्रित रज-कण- 

जिनको तुमने स्वकर प्रस से, 

कभी किया था क्षन्न उन्मन, 
माज वही माटी कौ पुतली आयी हिय-हारी-सो, 
प्रिय, मे आज भरोारीसी? 


चित्रा धराभसितकुमार हार्दार कं आवाप पर 
१५ निकषम्बर १९३८, रात्रि ८३६ 


हम पिषपायी जनम क 


तुम हंसतेसे प्राण 


थोडी भख लगी कि पारे चुम हंसतेसे प्राण, 
ओ" निषहारने कगे वैठकर मुञ्ञको, तुम रसखान । 
हभा बावला-सा मन मेराल्ख तुमको निकटस्य, 
किन्तु तुम्देजोदेवातो तुम लगे चान्त ओ' स्वस्य, 
भ आकुल कह उठा कि मुञ्चको कर खो अगीकार, 
पर, सपने मे भो तुमने, वस, नाही कौ, सुकुमार 1 


डोली मजु ग्रीवा, मुख से निकले ना-ना' शब्द, 
सुन वहु नही-नही मेरा हिय हमा एक क्षण स्तन्य, 
फिर सोचा प्रियक्यो देते ह मृकञे निषेध प्रसाद? 
क्या यो समुन्े अतीन्दरियता का देते है सवाद? 
यदि यह्‌ तव इच्छाहै तो फिर यही सही, सरकार, 
अच्छा हल्का होजये मेरा मेन्द्रिय भार। 


पर, मेहं पृथिवी का प्राणी, मै धरती का पूतः 
मेरा आराधन, पूनन तो है मृत्तिका प्रसूत, 
मेग॒ निपट मेदिनो-रिगण, कंसे उड़े अकसर? 
केमे टूट वघन? कैसेहो मम नवल विकास? 
मेथक चारी, कटो कर मै केसे गगन-विहार ? 
तुम्दी कहो, सेद्धियता कैत त्यागे, प्राणाधार्‌ ? 

दै द्रीय कारागार, बरेलो 

२३ मगस्त १९८४ 


५८ म विषपायी जनम क्‌ 


कौन-मा यह राग जाया? 


कौन-सी यह्‌ प्नोति जागो ? कौनसा यह्‌ राग जागा? 
कौनसे ये स्मरण जागे? कौन उल्टा भाग जागा? 


कौन कहता दै किं वाहरसे छहर वै आगये स्वर? 
करुण मेरे गीत ही ह भर रहै पानान अम्बर, 
पर मुक्षेये रग रहै हु अजनबी-से किन्तु मनह्र, 
हाय, अपने को त्रिमाना कर रहा हं मँ अभागा, 
कौन-सा यहु राग जागा? 


हख्चखो के वोच भी वाणी रहै मेरी अकम्पित, 
ओर विप्ठ्व भी न कर पये सुघडमय गीत, लण्डित,- 
साध भी यहे, किन्तु देखा कण्ठ है अआक्रोश-मण्डित, 
ओरमेवसरोरहाहं हिचक्तियोकेरागगागा, 
कौन-सा यह राग जागा? 


हम दिषपायी जनम के पडे 


आराईयां 


देख हम रग राग गति 
ओ, परेशानियां उठते है, 
रोज कटते दयौ वस्र जरा व्द्स्ते 
हम अभी एक छिन मे अतिर्है। 


कयसे यह्‌ दीप टिमटिमातादहै 
यया कभी ध्यान इसका आता रहै? 
हुए चारौस वरस से ऊपर 
तेख अय खतम हुमा जातादै। 


प्राण तद्ये किं वेदना जामी, 
केसे हो मन॒ विदुदध वैरागी 
रगामेजीका चेर जवहोतो 
क्यो न सव सृष्टि बने भनुरागो ? 


हमने चाहा किर्वांधठे मन को, 
तुमने सोचा कि मृत्तिका कन को- 
इतनी जुरमत कि बने स्यन्दन हीन 
ओर दे थाम इस रुधिर-रनको ? 


हमने कवे गवे किया सयम का? 
जोग-वैरागका? नियम यम का? 
हुम मे यह्‌ ताव कहा है, पीतम, 
जोकि ह्म दमभरे परिश्रमका? 


हम विपपायी जनम क 


अजिभी हुक उठ हौ आती 
ओौ' सवीयत्त य' ठट ही जातीः, 


कृ हए है अजीव रि नवीन > ६ 
उनकी उम्मोद कय शू है ^“. 


कंखनऊ प्रवा 
१५ अगस्त १९३९ ८ 


शृ्तिका को गुदखियौ के गीत 


मेने हाय, मायै ओ' भुनाये नेव स्वर भर, 
प्राण-मन-ह्र मृत्तिका की गुड्यो के गीत, 
दर्काये उनके चरणो म अनसू भ्रु, 
समक्षा उन्दी को मैने एक निष्ठ निज मीत, 


किन्तु विधि वाम बोले कखे विद्रप हन्य 
मेटोगे कंमे अपनी माग्य-रेखा विपरीत ? 
हारदहै वरम्हारौ चिर सगिनी, अरे नवनी, 
केसी मनुहार ? कंष्ा प्यार ? अरे, केसी जीत ? 


जिनको दिया था मेने स्नेदोदक भध्य शुद्ध, 
जिनको प्रदाने क्रिये मने निज भक्ति फूल, 
जिनमे इता रहा प्राणो के चवर सदा 
जिनको पगोके नित चुनता रदा मै शर 


जिनको उदास देख जग सुनसान खगा 
जिनको प्रसन देव सुध - वध गया भूल, 
आज देवताह,वे दही हदो रहै विराने, अरर 
किसी भाग्यगाोकेहृएहै वे ही अनुकूल) 
हमः विषपाथी जनम क ट नि 
७४ 


उननेकेहाथा अजी वात कुछ यूंदही-सीहै, 
चिन््तु भने देवा वे ह गहरे पानी मे, 
उनेकीकृपाथी जोवै शान्ति मुक्षे देते रहै, 
किन्तु एसलाता केसे मन उभिमानी मै? 


वैख-मय हो गये कपोल के सभी ये तिल 
पड कर वेदना की चरर घानी मे 
लृटा था शायद मेने उनका सरस्रं॒नेह, 
किन्तु कैसे करता ही रहता मनमानी मे? 


आज पुता हं ओ जौ अख, विराजे मयो हो, 
अमिट विधान के ये जीवन ~ वितान तान ? 
विर अनुराग का मुञ्चे क्यो अ्मिगाप दिया? 
भीर्‌, उनको क्यो दिया निपट विराग दान ? 


मुञ्चको अनन्य स्नेह-भाव व्यो प्रदाने किया ? 
उनको वनाया क्यो यो चच चपल प्राण ? 
तुम ततो कहोगे, यहं शीला है तुम्हारी, किन्ु, 
रीखादहै नही, है यह पतव प्राणहर वान 
अव का जाञं ? कुछ तुम्ही तो बता दो, भरे, 
जाङं कं अब इस तीसरे पहर मे? 
फसा "क्ता है मानो जीवन कटाह वृूही 
गल्योमे, कचो मे ओ" संकरी उगरमे। 


यदि क्षणभर कही रचे भी चरण स्के, 
पगडण्डी योल उठी कक्डाते स्वर मँ1 
स्केना मनारहै, तृन्ने, चक्तां जा रे नवीन 
आश्रय नही दै तेरे किए जम भर मे) 
श्रौ गणेश षुटौर, कानपर 
११ जनवरी १९४२ 


# २१ हम विवपाया जनम कं 


कविजी। 


कविजी, तुम क्मो गुमसुमहो ? क्या 
मुरली है तव हिय - कलिका? 
क्वि जी बोले आज हृदय मे 
जाग उदी है उत्कलिका । 


व्या समन्ने 2 उत्करिका । भाई, 
हा उत्कल जागी है॥ 
ञौ" विन्बोक भाव जागा है, 
हृदय कुक -अनुरागी दै। 

हमसे नम न करो दयाकर)। 

यो तुम शमं न पाओगे, 

ह्म रल्लक आवृत वेठे दहै, 

व्या तुम नग नहाओगे? 


भाई पपा न निभाओगे तूम 
हमसे अपना साप्तपदीन ? 
आज, हमारे अन्तरतर मे 
जागी, परिस्पन्द - रति पीन) 


वया समने ? आहा, भार्‌, क्या 
तुम्हे ते र्व ब्द का ञान? 
परिस्पन्द है सपु्गुम्फन ~ विधि) 
क्या समक्षे?न मिय अज्ञान ? 


हम विषपाया जनम के 


# 


हा, तो भाज हमारे हिम म 
परिस्पद-रति जाग उठी, 
भीर हमारी हिय - अभिखापा 
वत्गु -प्रिया-रस्र पाग उढी। 


येह मृग्धरा त्रिया वौ प्रत्तिमा। 

यट सुप्रभ्रष्टक उनका छोल। 

मुदर उनका ललिति ल्लामक 1 

मनह्र वैकक्िकः = कर्खोल 1 
वह धनपार्‌ यक्ष कदममपे 
भावित उनकी अग-श्री, 
इने स्वकौ स्मृति जाग उठे तो 
कंसे धारे हम हिय ही? 


भाई, अक्षर - चचु, चयान तुमं 
समन्ने हिय की गहन - व्यथा? 
तो हम फिर रभे समक्ञावे 
तुमको भपनो प्रेम ~ कथा ८ 


देवो यहु उपबह हमारा। 
ल्खो हमारा यह उपधान । 
खो हमारे नयन ~ समुद्गक, 
खो वलन पत्यके ~ विवानि॥ 

किसी समय हम यथे उररीकृत ! 

हा हम ये सगीण, विदिते । 

ओर, हमारी श्रिया हमारे 

द्वारा थौ ईलित, ईडित ॥ 


इम विधपायी जनम क 


षया समन्ते ? भई वस समञ्ञो 
कि है आज हम अमु्सृष्ट ! 
अहो समुञ्छित, धूत, विधुत्त हम 1 
निपट उच्छूवसित भौर भह ॥ 


वया समञ्ञे? कुछ वोखो भाई, 
बया तुम हो पूरे चौगा? 
इतना समन्नाया, पर तुम तो 
निकटे वस्त पूरे पामा! 


देखो, आज -विरहु-नद मेद 
पडा हु जीवन - डौगा। 
करो हमारी मदद जरा तुम, 
तुम हो जदपि श्रुद घौषा। 

घोघा डौगा, पौगा, चौगा, 

इनको तुक भी खूब मिलो, 

मानो, हम कवी कै हिय मे 

कविता की करकिरी दिखी! 


कैद्रोय कारागार, वरेलो 
१२ जनवरी १९४४ 


हम विपपाया जनम क ५८५ 


९०५ 


दुई का सोच 


मैने कहा तनिक क्लुक भाओ भौर इधर इस वार, 
अति कम्पित इस वक्षेस्थरु पर सिर रख जो, सरफार, 
खडेसडे, यो बने हए बतत ब्योदेो हो, प्रान? 
मेरे जीवन मे चटिका दो मन्द-मन्द मुसकान। 


टुमुक परधारे हौ आंगन मे अजब रूप घर आज, 
भर-भर लये हो नयनो मे स्वप्ने, जागरण, खाज, 
सधन मेघ सम केशपाश मे चपलासे, साकार, 
कूमधूम्‌ कर सूव कर र्हैर ताटक विहार । 


बोलो, मालिक, क्यो न वराये दूँ आकर नजदीक ? 
वे योक कवि चटपटी इतनो नहीजरा भी लेक, 
अवतो जरा होश मे अओ प्रेम नही सयोग, 
फिर, इतनी आतुरता ? यह्‌ तो नही नेह्‌ के जोग। 


नेह निभाना है तो सीखो आसम-विस्मरण सार, 
नेह निभानादै ता छोडो शारीरिकि व्यापार, 
अपने षौ खोदेने होमे है सनेह्‌ का तत्व, 
ज्यो ही भिटी अहता त्यो ही मिटा विरह विलगत्व 1 


जव तक हस्तीकी मस्ती मे शरावोर दै सह्‌, 
देतभाव तव तक दहै, जव तक नदी सनेह विदेह, 
जव तक दततभावहै तवतक है यह्‌ हदा-हा-कार, 
हान्दाक्मर जहांदै वाँ फिर केसा प्रेम - विचार? 


हम विषाय जनम कं 


हममे तुममे आज भेद है, यहु परदे फा सेल, 
परदा हष्ते ही हौ जायेगा हम -तुम मे मेक, 
करौं रहोगे ^वुम' जव होगा मोह - भावरण दुर ? 
तव तो स्वथ केहोगे सोऽह", चमक उठेगा त्रुर, 


काक - उदधि मे आदि -प्रेरणा ल्पी देला एक - 
पडा, उसी से लहरायौ है च्रे यहा अनेक, 
यही लहर - भवर बर खाती वनी मृष्ट का जाल, 
दमी जाल मे उलक्ष गया दै जीवन का जजार) 


रहर समन्न र्दी है हम तो है सागर सै भिन्न, 
इसीलिएतो उमड रहीर्है वे यो निशि-दिनि षिघ्न 
देमकहूते है एक स्प दहो, देखो दोकर शान्त, 
मिलनेोत्सुकतासे होते हो तुम क्यो यो उदुभ्रान्तं ? 


जव तक है यद्‌ मिलन-खालस्ता, तव तक यदा विोह्‌, 
केवल उस छिन तक ही तंडपन है.जिस छिन तकं मोह, 
उतर चुका जव अक्र हृदय मे तव फिर क्था सकोच ? 
दुई भिटौ, भरमा वर भये, मिटा विरह का सोच, 
श्रौ गणेश कुटीर, कानपुर 
२३ अक्तूबर १९३८ रात्रिं १४० 


हम दिषपायी जनम के 


मैरे ्रस्वर मे निपट श्रधैरा छ्यया 


इस जीवन मे वया प्रात कभी भी आया? 
मेरे अम्बर मे निपट अधेरा खाया। 


है नही याद कय ऊपा मुसकायी थौ? 

क्या पता कि कठ दुग मे अग्णाछायी थो? 

मेने क्या आसावरी कभी गायी थी? 
अयतो जीवनमे है विहाग ~ तममाया? 
मेरे अम्बर मे आज अधेरा छाया। 


जिनको समञ्च अपना, वै हए प्रये, 

मेरे अपित मृदु सुमन न उनको भये, 

वे किसी अय के हृदय लगे, हुलसाये, 
उसने दसस यो से नेह लगाया! 
मेरे अम्बर मे निपट भअधेरा छाया 


किसका कौजे विव्वासर ? न किसका कीजे? 

वे अगरक्हे हां! तो क्यो हिय न पमोजे? 

कहकर मकरे ती षयो न हदय यह्‌ छने ? 
मेने उनकी हा" पर सवम्वे टुटाया। 
मेरे अम्बर मे निपट अवे छाया। 


५९ हम विषपायी जनम क 


क्या जानं क्या जभिद्यापं कगा जौवनमे ? 

यह्‌ कैसा पाप अमाप जमा जीवन मे? 

क्रसकानमे कुछ जगह क्सीकेमनमे, 
वारी-वारी सव नै मुह्क्रा हकगया। 
मेरे अम्बर मे निपट अवेदा छया। 


कैसे समू गु मेरा दोप नही है? 

पर, यह्‌ ममज्ग तयभीतोत्तोपतदीहै। 

दोषी परे होता इतना रोप कहीदहै? 
इतना कि जाय वह्‌ यो सन्तत विलमाया 1 
मेरे अम्बर मे निपट अंधेग उपा 1 


यदिमे अपने को अपरावी भी पाऊं, 
यदिमे निज सिर पर ही सव दाप उग्डं- 
तो भी मे अपना मन कैसे समज्ञा? 
अपराधी कमी न क्या माजन-मन भाया? 
मेरे अम्थर मे निपट अपेया छाया। 
इिद्ट्िट जेल, इक्नाव 
< भ्रेल १९४३ 


षम त्रिषपाया जनम ङ ५३२ 
७५ 


अव यह रोना-घोना क्या ? 


वया आश्चा-अभिलापा, वन्दे ? अच यह्‌ रोना-घोना वया? 
दृष्टि ल्ग नुक जब कि निय्तिको, तथ जादू ओ" टोना क्या? 
इतना त्तो हो चुका सभी तक, जरे ओरञन्र होना वया? 
अपने ही को जवि खो चुके तब अगे अबे खोनावया? 


तग॒नशवे ताल-तरैया, धोना ओर निचोना वधां? 
जव यो वे घग्बार हुए तव वातती-दीप संजोना क्या? 
जव आकाश वन चुक चेदुवा, तवे छप्पर मे सोना केया ? 
जब सग्रह का विग्रह द्धा, त्तव अव स्वग खिद्ोना केता? 


हके होकर तुम निकले हो, फिर यहु बोक्ला ठोना क्या ? 
क्थरी छोडी, कासा छोडा, गठरी आर विद्धौनाकेधा? 
तुम क्व दुकान चगायी ? तव उयौढा ओ" पौना षया ? 
मस्त ग्हो, भो रमते जोगो, टृटिया आज इवौना ष्या ? 


डिस्टिक्ट जेर, उक्नावर 
२९ माच १९४३ 


४५९४ हम विषपायी जनम क 


फिर श्रा गयी दिवाटी 


यह ॒सुनीसी जीवनयात्रा वनी व्यधं श्चमपुण, 
ओर प्रेरणा अलसायी है, है विचार भ्रमपु्ण, 
मेरे हियमे आज अमा है सथन तित्रिड तमपूण, 
नयनोमे है अमित तमिस, सकल मनोरथ चण, 
देसे समय, अये, हिनो कौ मदमय आघा वारी, 
ओ मेरी अन्तरतर-वासिनि, फिर आ गयौ दिवाटौ 1 


तुमने मूंदी आंखे अपनी, वृन्ञे दीप युग मेरे, 
उठ अये तम कै दल बादल, दयो दिश्चाएे धेर, 
प्राणो का यह्‌ कीर, कहो, किस ज्योति-किरण को टेरे? 
अव क्या मम दिनमान ? ओर क्या मेरे साक्ष-सवेरे 
छायी जीवन मे निशोधिती मब तो कारी-काटी 
भ मेरी अतर-वा्तिनि । बयो आगमी आज दिवाक्तौ ? 

श्रो गणेश कुटीर, कानपुर 

२५ मवटूबर १९४६, दीपावली 


गागरमे सागर 


वैसे भरद इस छोटी-मौ भपनो गागरमे सागर? 
वैसे्मेनिसोम बनाऊं अपनो यह्‌ सीमित गागर ? 
यदिमे रहने कौ हृं सौमित, तो निस्योम बाहं यह बयो? 


निद्रावृत्त रहने को हे, तो क्यो है भम स्वभावं जागर ? 


हम दिपपाया नमक ५९१ 


चिदा स्टीहेमृद्चफरा मेरे पिफट प्रयल्नौ गरी परति, 
आर उल्हने भाजद रही मृक्षकौ मेरी ही घरति) 
अनुशप छोडमगय हं भरे हिय मे एक रेस गहय, 
फिरसे उमररही है हिय प्रे चित दिनोकौ सप वात। 


इतने दिवस, महीने इतने, विता दिये वासर इतने, 
अओौ' प्रमाद, निद्रा-आल्स मे गवा दिये अवसर इतने, 
इतना समय पितता देने पर अग्र असीम कौ चाह जगी। 
सोचौ, नव प्रयोग करने कौ र्ट शेप अव दिन कितने ? 


कयो अभमाप होना चहंम? क्यो असीम हना चाहु? 
भिज अस्तत श्यपछाजा क्ते अवमे क्यो सोना चाहं? 
वन्वन हीके दवाय मुक्चकरो यह्‌ निजत्व आभास मिला । 
क्यो अन-तता युत अमोमं का गोक्लामे दोना चाहं? 


यदिह असीम, तो मेरे वन्वन ही अनन्त होगे! 
मेरे निशशि-दिन अकलन से क्या ये अन्तवन्त हागे ? 
व-वन नदी, कदाचित्‌ है ये मम विकासे-सोपान स्वय । 
जौवनक्षणटृत्‌ लोप हूए जो, वे हौ भव दन्त होगे) 


यदि अनन्तत्ता अनेको ह, तो वह्‌ बरस येगी, 
विमुखे रह, तव भी वह्‌ निज को मम सम्मुख प्रकटायेगी, 
मै ष्रयो रो? क्यो मकुलाञे? क्यो पार हिय मे चिन्ता ? 
वतमान मेसाधः। भागी जिजिको स्वय निभायेमी) 


पृ द्रीयकारायार बरेखा 
२१ जनवरी १९५४ 


पद्‌ हम विपपाथा जनमकं 


कात्र की नाव 


हम भो भजव जन्तुहै जगम च्छ कागज की नाव, 
प्रेम-समन्दर चठे धने लगा प्राण के दाव, 
पेशेवर मत्लाह्‌ हंस पडे यह बौडमपन देख, 
पर हमने दे ठीप, भलापी अपने मनकी टैक । 


दुनिधादारो, तुम क्या समञ्लो हम मन्तो का खेल? 
शास्य हमाय अलग जगत्‌ से अख्ग हमारी मैल, 
सरकण्डेकी डउाड हमारी, ओ कागज की नाव, 
लहर, भेवर का इस सागरमे हमे नही अटकाय। 


इन उपकरणो को ही लेकर सदियो पहर यार, 
जिन पगला ते किया सन्तरित यह्‌ रस पारावार, 
हम भी उत ही के वशज है, फिर हुम कां वया सोच ? 
कैसी क्िज्षक ? जुगुप्सा कंसी ? क्या भय ? वया सकोच? 


तरल तरगित, पवन विकम्पित प्रेमाम्बुधि क वीच, 
वे समान धर्मां अख्वैके खीक गय ह सीच, 
अरे, आज भी दीख रहै है उनके वे नौ यान, 


क्षीरोदधि मे राजह्ष की पातो से अम्लान। 
हमने भी डली सागर मे नौका जजर क्षीण, 
गलजायेत्तभी क्या चिन्ता? होगे स्नागर लोन, 
ततिरती है तव तक तो उस वैठे हम रसान, 
हो निक रह्गे गति पुण्य प्रेम वै मान। 
भौ गजश्च कुटीर, कानपुर 
३० सितम्बर १९३८ 


हम विपपाया जनम क ५०७ 


भँ निज मार वहन करक्गा 


म दुवल मन, चछा सौपने अपनी पीडा तुम्हे, प्राणघन, 
मै आतुर जन, लीटाने को चला विगत यौवन कै लधु क्षण, 
मँ सद्टथ तन, मुन जीवनके प्छीके पखो की सनु-सनु, ~ 
खगा तलने भपने डने करने को फिर से नम - विचरण, 
किन्तु स्वय समन्ञ रहाट निरा व्यय दहै यह्‌ उफान, श्रिय, 
अवन ही सकेगी फिर सम्भव वहु रत्ति, वह गति, वहु उडान, प्रिय | 


कसे, कहो, डाल सक्ता हं तुम पर मे निज मार, सुनयने? 
तुम मेरी सुकुमार कल्पना, तुम मेरी मनुहार, सुनयने, 
भेर गङित्त, पठित जीवन को वरण किया कव विहस विजय नै ? 
भीर्‌ मुके कव किया विमोहित जगत्‌ - हाट के क्रय ~ विक्रयने? 
मै निज भार वहन कर गा, तुम चादनी वनो जीवन षी 
यनी रहो तुम स्वरित कौकिला मेरे सूने जीवन ~ वन की । 
श्री गणक कुटीर, कानपुर 

२८ अप्रर १९४८ 


विनय 


ये घण्टे घन-घन-घन गूर, आधी रत आ गयी, साजन, 
अभी तलक भौ नही सुनाडईदी, सुकुमार तुम्हारो पजन, 
कान लगे ह दरवाजे से भी आगे उस राज-माग पर, 
प्रति पमघ्वनि पर उ्छर-उछल हम, रह्‌ रह्‌ जाते हं आह भर, 


५९ हम पिपपाया जनम 


मौर सोचतेहै क्ण हमसे चूक वन षडरहै कुछ रसौ, 
जिससे है यह्‌ रोष, अयथा, यह्‌ उनकी विस्मृत है केसो ? 


सुन्दर, मदिर, सुलोचन साजन । ओ हिय कौ निष्ठौ के स्वामी । 
आरावनके कैन्द्रहुमारे, ओ प्यारे माछिक। गज गामो, 
निपट हुमारे सूनेपन को, भो तुभ मुखरित करने वाठे। 
चिर अतृप्ति-मय रित हृदय को, ओ तुम सत्वर भरने वारे 1 
इतने युग कौ सतत हमारो, विकर प्रतीक्षा सफल यनाभो, 
एक वार भो से दसत अवरो से मुसकाते आओ। 


किन्तु सोचते हम मनमे व्या अधिकार कि तुम्हे बुक्ावें? 
एकाराघन कहां कि रीकज्ञे आप भौर अपने षे अर्व? 
व्यभिचारिणी हमारी निष्ठा, अविचारी दै नेह हमारा, 
पर, दैत्तव उदारताकादही, हमको केवछ एक सहारा, 
पतितत-पावनी वान तुम्हारी, तुम स्वमावत करमपहागी, 
तभी पुकार उठी है तुमको, वरवस यह रमना वैचागी ) 


यदि तुम लख हमारे अवगुण, तव तो चरण-पग्म मी दनम, 
अपतेवलतोन पा सकेभे, टम तव वरण्र-ग्र श्री, द्म 
निष्ठा नही, न रच साधना, एकाग्रता नती श्न्ट्ी, 
सदाराधना नही कर सके, हम त थन शट 
इस विक्ार-मय अन्याश्नय करौ, प्रियतम 1 मिदा्र 
हमे उठा कर माज पवप्रे, नन ध्न्य सद प्िद्ान। 

शा गणेश कुटीर, कानपुर 

४ अगस्त १९४० 


हम विषपायी नम ङ 
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गभीर भेद का मरमं 


मुर्छा अजनि दे चुका, हृद्‌ नमाज भी सरतम। 
तथापि गुल नही सका, गमीर भेद का भरम, 


सवेरे ने अभो तटखक भटक्ते शाम हौ गयी, 
नही मिला रहस्य कुठ, किये सभी धरम कग्म, 


य' साधदिलकीदिकहीमस्टीकिकोईतो कमो- 
यँ कहूता चाहते हौ क्या बताओ, ब्रूहि चमू वरप । 


नही समञ्च सके हैं हम कि मन्शा क्था है उनका जो- 
रमो मे दौडता है यह स्धिर सदा गरम -गरम। 


फिजूल चेतना है गर सचेत भी भचेतवत्‌ 
श्रमितत - श्रमित हभ करे विला ट्या पिला शगम 1 


निकल के जगरो मे हम चसा चुके नगर-शह्र, 
मगरनतोपहौ मिलाने शान्तिही मिलो चरम। 


हमीने होचिया यहाँ च्गा रखी है सम तरफ, 
हमीतो कर रहे ये सभी शहर - नगर भसम। 


इसी तरह क्या हम कभी पैव सकेगे उस तरफ 
जहाँ से है करीवतर विवेकं ~ ज्ञान ~ पद - परम ? 
श्री गणे वृटीर कानपुर 
२७ अगस्त १९३९. 


६०५ हम विधपायी जनम क 


वहुरगी 


प्रियतम, मेरा मन बहरी अतिरगो मेरे सपने प्रिय, 
रग-विरगौ मेरी दुनिया, रग-रग मेरे अपने हिय, 
इकरगो होने को चिन्तित्ति मेरा उहुरगी चचल मन, 
रमोशसेनित अम-राग-रग,मे है मेरे मानी मन-धन। 
मेरे अद्मुत, निज नयनोके तस्न-त्रस्ण डोरोकेरग मे- 
आज नहानेनेदो, फैने यहौ मदिर सग मम अंँग-अंगमे। 


काके मेघो को भस्तगत रवि भी रकदानें दे जाता, 
फिरे तुम तो ङिशु-रवि हौ मेरे,~तेज पुज हौ, भाग्य विषति, 
तनिक चला दौ वहु इकरगी अपनी तूखो चपल करो से, 
अथवाद्ु दो अग-अग मम अपने रजिति मृदु अवे, 
पछ जाये मम वहुरभीपन, मन सन्ध्या धनसा हो रजित, 
मौर धडकते गहरे-हिय मे तव अनुयाग-रग हो सचित । 


तुम हो कौन ? कहाँ के वासी ? क्या यह राग दिया तुम हीने? 
देलौ तो अव तौ नमनससे उष्ते है स्वर भीने भीने, 
ओ मादके मधवाके दानी, फिरता है मन आनी-घानी, 
है वतु गतति-रत यह प्राणी, इसने नही सरल गत्ति जानी, 
चक्कर के गनटेम पग, शाणित-रास-प्यास्ष रत रग-रग, 
क्यो न दिखाई दे फिर बोलो वहुरगी जग-जीवन का मग । 

लषन प्रवासे 

१५ अगस्त १९३९ 


कम विपषायी उनम के ६०१ 
७९६ 


प्यार वना मैरा अमिश्चाप 


है मेरे तो पाप अमाप, 
चिर सुन्दर वरदान प्यार का, उलट यना मेरा अभिदाप, 
हतो मेरे पाप अभाप। 


अरेकिसीने भीतो अपना समन्त परक्डा मेरा हाय, 
कोई कभी हुआ यदि मेरा, उने भीतो छोडा साय, 
क्या कोई होगा देषाभी जौ जीवन भर रहै अनाय 
महे, ओजग, मैहि । कर्‌ तोत मेरे अभाग्यकौ नाप? 

हि मेरे तो पाप अमाप। 


अब तक चित्टाया मै चो, यह साक्ष हुई पर मिला न मीत, 
पर अवतो जीवन सथध्याभी होने ठगी व्यतीत अतौत, 
उमड धुमड आ रहा निदा का कज्जल करने मु्े सभीत, 
अव आेगा कौन इधर को ? किसकी भयेगी पग-चाप ? 
भेरेतोह पाप अमाप। 


यहा तुम्हीनेथान, प्राण-घन, कि तुम हए मेरे हिय-राज ? 
तय, अयक्या ख्गर्टौ तुम्हे हैमेरे कहृखाने म लाज? 
मागिसिह्रुर भरे तदं क्या मजौवन बन्दी के वान? 
सहै, व्रिय, मेरे होकर तुम कया नित करते रह व्रिखापं ? 
मेरेतोहै पाप अमाप्‌। 


हम पपिया सनम 


आज सोचता ह, प्रिय, तुम विन केसे होगा जीवन पार? 

कंसे वहम कर सकेगा हिय यहु इतना दूभर सम्भार? 

अच्छा हो, यदि सिमिट सान्त ही, यह्‌ अपार जीवन-विस्तार, 
पर, प्रियतम, यह्‌ तो ह केवल इक आक्रुल का विकल अरप, 
ह मेरेतो पाप अमप। 


मुके याद है जय तुमने इस वक्षस्य पर शिर रख प्राण, 

कहाथाक्गि ^'तुमतोमेरेहो, ओ ममकुकुम के मम्भान 1 

उम दिन मूके हा था अपनी जीवन-साथकता का भान, 
उक्त दिने अद्रेत हुमा था, अव, फिर गी द्विधा की छाप) 
हैँ मेरे तो पाप अमाप। 


भुखा सका हूं नही भयर तलक वह्‌ क्षण, वह्‌ तन्मय मुसक्रान, 
वह्‌ सन्व्या, वहु राते मनोहर, वहं थकाने, वह्‌ अमल विहान, 
भनसरमेउठदही अति हैं बुदुयुद, स्मरण शरण-रस सान, 
हिय मे सदा भरा ही रहता है, प्रज्वलित छोह्‌ सन्ताप, 
प्यार वना मेरा अभिश्रप) 
इष्टकिद जेल, उनाव 
१८ माच १९४३ 


तुम हो गये पराये 


तुम द्यौ गये पराये, साजन, तुम हो गये पराये, 
पाकर समाचार, आलो ने मुक्ता - क्ण व्रसाये, 
साजन तुम हौ मेये पराये। 


हम विपपायं जनम क ६०३ 


जिसकेभय हो मये, उसी कै चने रहौ मनमोहन, 

हीने दौ मेती श्वासौ का जंरोहण - भवरोटण, 

जन्म -जन्म का भभ्यासी हूं म आहे भरने का, 

तमन कगे कुठ सोच तनिके इन आंखो के क्षरने का, 

हदरने दो हिय यह्‌ मेयं यदि अव यह्‌ दहूराये, 
साजन, तुम हौ गये पराये 1 


तुम कहते हौ र्हे कि श्रलिने अथर प्च कवनूमे ? 

पर, उषे मुदु अधर तुभ्दारे अधे प्रर हमे 

आदिगन कश तच भुज लतिका वनी माक बटवेखी, ~ 

विसो ग्रीव मे पड़ वन आयी मेरे छिए्‌ पेशी, 

नही सुलक्षतौ यह्‌ प्रहैलिका कोटिक जत्तन कराये, 
साजन, तुम हो गमे परायै । 


इक सम्भ्रम धा, इक सपना था,इक कज्ञिलमिल आद्या थी, 

स्नेह भमित की मूतिमती जो मेरी परिभाषा वी, 

भरे मृदल, खूञ तुम मुक्को भज होश मे कपे, 

खु मिटाये तुमने मेरे सपने चने ~ वनय, 

कया दुराव ? मुक्षसे न दुरेगा यहु नव नेट्‌ दुराये। 
साजन, तुभ हौ गये परये। 


मय - चकर कल्पना गगन मे दटेगा अयं किस? 
अद बया वह्‌ निज प्राण चन्रमा सानेगए जिस तिसिको? 
अभिनव मेव - खण्डसे धिर जव मेरा चन्दा हृखसे, 
मन ~ चकर ततव वित्ते निटारे निज दृग स्नेहावुल से? = 
वयो न तिमिर -सागरमे ष्द्छी इच ओः उतराये? 
साजन, अव हौ गये षरये। 


६०५ हम विपपाया जनम 


विसर गवी क्षण ~ भर मे ही, प्रिय, तुम्हे पुरानी वते? 

तुम्हं खोजतै काटी मेने अयुत युगो की रते, 

जय तुम मि, लया यो मानो जाये माग अमायै, 

मानो चिर भन्वेषण प्रतिफल आया मेरे भगे, 

प्र, मेरे भभिशाप घूम-फिरकर फिर मम घर मये) 

साजन्‌, तुम हो गये पराये । 

रेक पध फफ़ंद से कानपुर 

३१ जनवरी १९४३ 


विचलित विश्वास 


मनूजता म आज विचक्तिति हौ रहा विश्वास मेरा, 
भाज तो मस्मसा रहा है हदय का उतल्छास्ं मेरा, 
दै चलित विवास मेरा) 


एक निष्ठा डि चुकौहि भाज तो मेरे स्जनेफो, 
भेट अस्वोक्न हई है मम चिरन्तन हिय खगन कौ, 
मे पुरातनो गयाहै, मैन नित्य नवोन हं जय, 
फौन दे निज नेट्‌ मुक्तक, दीनर्मेतन दछौनहंजय? 
आज मममनक्ह उढाहैव्यव ह उच्यूवास तेय) 
चलित टै विश्वासं मेरा। 


हेम पिपपायी जनमक ६०५ 


आस्थासे बून्यह्ै, भमा गयाह निम्न स्वर प्रर, 
मे नमानवसा हुमा, केपर्हा ह हृदय थरथर, 
धकर मातग मन जिस स्तम्भ पर, तिर्रन्ति वारम. 
धा गया था एक आश्रय उस समय जव श्रान्त था मै~ 
स्तम्भ वहं निकला अथिर अचलठम्प का आभास मेरा, 
चिति है विवास मेरा) 


जवं परादमुख तुम्‌ हुए, तव, हृदय मे विश्वास भरकरः- 
पू बैठा किक्याहै? तव, हसे तुम व्वात भर-भर। 
ओर मुक्षमे कहुउटे छो, हैन कुडभी बात णसी 
जो कित्तव अनरनिते के चपल कदी पात-जेसी, 


कयो भुलावे मे रखा था हृदय गो साया भेरा? 
चलति है विदवास मेरा; 


प्राण जनिदो, भला क्या रोप, मेरा षा उलहुना ? 
भाग्य म मेरे वदा है नित्य तूत्तन तपि सहना, 
कर-तु इस तव सहन छन ने ममल डाला हृदय देना, 
क अव मानव जाप्ति कै प्रति मन हुमा साद्व जैसा, 
आज तो भरमच्क्र ही मद रेह रम-राप्च मेरा, 
है चित्ति विद्वाम मेरा। 


एक दिने निज काचनो मे पूण अपण भवि मर्मर, 
अलख, अम्पुट, मलज बाणी यत्नत एव्र वर-कर,- 
याद है? तुमने कहा या ?-शरि-वु रहने दो स्मरण वह्‌, 
हो रहा स्मृनि-मागसे है कठि जीय सन्तरण यह्‌ 1 
वयोन हो स्मृत्ति श्रत, जव है सितति हिय यवास मेरा? 
चल्ति है विदास्त मेस। 


५०३ हम विपपाय सनम फ 


आज कौर ओर आया दै तुम्े निज अध्य देनै, 

ओीरतुमभीतोव्डेदो, हंस विरहू्, वे सुमन लेने, 

देता हैं यह्‌ तुम्हारा गहण भौ' यह्‌ दान उसका, 

देवतां दूरी से यह्‌ उचित अभिमान उमका। 
चिरजियो, यो कहं रहादहै जज चित्त उदास मेय, 
पर, चलित विश्वास मेरा 1 


प्राथना दै एक मेरे प्रतिन होना, प्रिय, करण तुम, 
ओर भर-भर मत वनाना मदिर छोचन द्रप अर्ण तुम, 
आज भी हु वहत प्यारे मुञ्े वे तव युगल लोचनं, 
आज भी,-यद्यपि हए वै अन्य के रस्त रग-रोचन, 
भज भी उन तारको सं जटितं आकारा मेरा, 
प्र, चलित विश्वास मेरा । 


भाल मे मेरे चखा दै निपट सूनापन सनातन, 
तव अजव व्या, जौ हमा तव हृदय मे यहं अनमनोपन ? 
बाधते निज ग्रीव मै वयो तुम पुरातने अम्थि-माला? 
ठीकथा। तुमयेन दुर्गा, शव्रित, तुम हो मनुज-बाला । 


अभ्थि का ककाल मै, गज कर रहा उपहास मेर, 
चक्तिति है विद्वासं मेरा 1 


रेलपय काशो से क्ानपुर 
२६ जनवरी १९४२ 


हम पिधपायी जनम क ६०७ 


सन्ध्या ्रारती 


सगो, संजोती हं जव दीपक, 

तव होती गुदगुदी हिये मे, 

हि टक देते ह वें जव, 

भरती हुं मै तैल दिये मे, 
हयो दर जब कती हँंतो 
ओर पसं वै आ जति है, 
मुशे खीक्षती दैव, हुलसते, 
वै नयनो से मुसकत्ते है, 

उस ्ुटपुटे समय मे साजेन 

प्यार-मरे आखो अति है, 

तव वे मेरे मने मे मालो, 

एक गजव - साढा जते है। 
वाहं थाम, गाडकर मेरे 
खोचन मे अपने रोचन वै,~ 
कहते है देवो तो कितने 
सुन्दर दहै अति नीरवक्षणये, 

तव मेँ खोयी - सोयी-सी, सवी, 

उन्हे देखती रह जात्ती हें 

उनकी अपनी नेह्‌-धार मे 

म वरस ही वह्‌ जातोहुं। 
मैवे दोही रहं जति है 
उस कु ~ कुछ अंधियारेक्षणमे 
सुनती हं उनकी छती पर 
निर घर द्रुतगति हिय-घडकन मे 1 


हम विषपायो जनम व 


करती हूं मन्वात्ति सनन कौ 
कर मे नेह -प्रदीप ल्मे, 
समी, ँगोती हं जब दोपक 
तप होती गुदगुदी हये मे। 


नयन-निमन्त्रण 


नेयर्न-निमन्वण हमने भेजा कि तुम इधर को आभो, 
तुमने नयनोसे कद्‌ भेजा आति ह, तुम जाभो, 
वके गये हमारे नम-हुदय मे, केकर विथा पुरानी, 
भोर देवते रहै बाट यह युग-युग की पटानी, 
पर, तुमको चिस्मता हो शयी निज नयनां कौ भाषा, 
भौर रह्‌ गमी पथ निहारती मौन हमारी आशा 1 

शो गणेश बटोर, कानपुर 

३ जनवरी १९४२ 


हम चिषपायो जनम के ६०९ 
७७ 


त्यु-पाम 
रहस्यपरक दाडानिक गीत जिनम 
मृत्यु को काव्य करा विषय 
बनाया गया है 


{ सग्रह को षि दवारा एक वैकल्पिक 
शिक जन का भी दिया 


गयाहै।] 


कसा हि मृत्यु - धाम? 


व्या तुम कह सकते हो केसा है मृद्यु-घाम ? 
देखा है क्या तुमने वह गृहं नयनाभिराम ? 
कहा वना मुल्पु-धाम ? 


विस्मृत्ति की कुञ्लटिका जहो गगन घेर - चेर, 
स्तम्भित कर देती है नयनो काहैर-केर 
श्रान्ति जहा आवाहन करती है टेर -दटैर, 
वही कही करती हं मृत्यु यूथिक्रा विराम, 

वहां वना मृत्यु-धाम। 


चिर वातावरण सधन, गहन अन्धकार रीन,- 
मेडराता रहता रहै जहां सतत उदासीन, 
जीवन कौ ज्योत्ति जहा होती दै क्षीण, हीन, 
कत्पना जहा सतक्रं पग धरती थाम-षाम, 

वहा वना मृल्यु-धाम। 
प्राचीरे,-जो वेष्टित करती है मृल्यु-सदन,- 
उपर जदित है, उनम अडे अदमकाल-वदन, 
प्रागणमे होता है अन्तक धन ण्ट ~ नदन, 
ठप गृह म निवासत करती है मृत्यु-धाम, 

एसा दहै मृत्यु-धाम। 


खेकर्‌ ये अति कठोर निममता ~ स्प उपल, 
अदय विखवक््मा ने र्वा मुल्यु-घाम अचल, 
काठेपे भद्मो की कारो प्राचीरं प्रवर - 
जिसके भीतर हेतान्त करता है हरण-काम, 

देषा है मतयु-षाम 1 


हमं व्रिपपायां जनम क ६१५ 


कालानल उस गृह मे दोप धरा कम्ताहै, 
कालानि व्यजन इला, उस गृह्‌ को भरता है, 
काल-मेष जल नित उस प्रागणमे क्षरतारहै, 
काल-अनक-अनिल-सलिल-उस गृह के स्वनाम, 
एसा है मृत्यु-घाम। 
नैनी जेल, 
२४ अगस्त १९४१ 


केसे निश्चि के सपने? 


उड धाये नीड ~ ओर विहग - वृन्द फर ~ फर कर, 
सै-चुक-चुक कै सुचादे रव से नभ थरथर कर। 


घन-गन-सकरुलित्ति गगन कञ्ज का पुज वना, 
भानो नभ-वाली मे दृग अजन सघन सना, 
अस्ताचल ओट हुभा दिन-मणि का रथ अपना 
जग को मोहित करने आया निरि का सपना, 
नभचारी नभ-पथ से लोट चके जपने घर 

पो से फर-फर क्र 1 


साज्ञ हर्द, समवित वौ गुहं को सुध आयो, 
अनिकेतन के दिय मे निदि कौ चिता छयौ, 


६१४ केम चिचपाया जनम क 


दिनक्षण, विचरण ही मे, नीत्त गये दुखदायो, 
अव यह वन्ध्या सन्ध्या श्रान्ति-समस्या कयो, 
पाये निशि-वास कहां वकित पथिक यह्‌ वेषर ? 
आया विश्वाम - प्रहर 1 

जवे जीवन - रवि इवा, भरण ~ त्रिर्मिर वेढ भाया,- 
जब करार कार व्याक भ धकार चढे आया,~ 
तेव हिय योप उठा यह्‌ क्यामृण्मय माया? 
यह कैसा परिवि्तंन ? यह्‌ कैसी तम-छाया? 
मव निक्षि-आवास दान करे कौन करुणाकर ? 

कँपता दै हिय थर-थर। 


निशिका विश्नाम कहां? पृछा जव यो मनने, 
ठेर कहा? पच्य जवे यो इस मृण्मय कणे, 
बोलो तव अमर साध कैसे निशि के सपने? 
ट्‌, रे1 आह्वान किया तेरा, निर चैतन ते) 
काले अवगुण्ठन मे छिप आये है प्रियवर 

मत डर, रे भजर, अभर! 


माज, साक्ष तेरी यह नव प्रमात पूणं हु, 
दुष से अनिकेतन की चिन्ता सब वृण हुई, 
हए भाज हृनद दुर, आज दूर हुई दुई, 
मरधट के नभ स्ते है आज अमिय एही चुर, 
मल्युका केरा कण्ठ गाताहै जीवन स्वर 
अब केसा भय? क्याडर? 

श्री गणेश बुटीर, कानपुर्‌ 

२५ जुलाई १९४२ 


हम विषपायौ पनम 


क्या है यह अन्धकारर 
पया है यद अन्धकार ? 
भृलमुल्या मै मन षयो उल्ल वारार ? 
क्या है यह्‌ अन्धकार ? 
यै प्रफादा किरण निह नयनम्रहुण क्रनस्रै, ~ 
ये किरणे जिनको दुग-अजचियां भर न स्वे, - 
जिनपरौ दुग कनीनिका किसी तरह धरन सके, - 
उत किरणो का समूह्‌ वना अ-घकार ~ भार, ~ 
क्या दै यह्‌ अन्धकार ? 
जीवन का उजियाला ओर चमक्ने को जव, ~ 
धीमा हो जता है ओर दमकने को जव, ~ 
तथ उसको कहते हँ अन्धकार जग-जन सव, 
तभी सभो कहते दै उसे मृत्यु का प्रमार, 
क्या है यह अन्धकार ? 
देखो तो मेरे मन, यहा कहा तिमिर अन्ध? ~ 
देखो तो यहा कटा हरण - केरण मरण - वन्ध ? 
प्राण - हरण खीला है जीवन उक््रमण - सन्व्‌, 
घ्र - रन्ध्र रमो का आज रहा यो पुकार, 
मेया दै यह अन्धकार? 
मृद्यु की मुद्ग दौ चनी बजी, जल्गी थाप, 
मृत्यु - नृत्य ~ पद - त्ख मे जीवन की छुलिति छप, 
परदेमे क्या न सुनी जीवन कौ चरण - चाप्‌? 
मृत्यु - पटल - अन्तर मे चलित जीवनाभिसार, 
क्या दै यह्‌ अन्धकार ? 
ननी जेल 
३ जमम्त १९४१ 
षद हम विषपायी जनम के 


केसा मरण सैदेसा आया? 


कमा मरण-येदेसरा भाया ? 
किमे कण्ठाभरण स्वर ने छ्य सगीत सनाया ? 
कैसा मरण-सेदेसा भाया? 


देह थकी, जजस्ति हो गयो, विगड गया कुछ लटका, 
मज्ञा शून्य शरीरहो गया, कमा मृत्यु काक्षटका, 
दैप सुप्त होते ओवन को मन सम्भ्रम मे अटका 
जीवने का रहस्य यहक्या है ? या यह्‌ मृण्मय माया ? 
कंसा मरणं संदेसा भाया ? 


दौ विभिन गतियाजगती मे इक जडमय, इक चेतन, 
जडगति दै धूमित आन्दोलन, चैतन दै उद्वेल, 
जब जडकण-समूहं वन आया चैतन का सुनिकेतन, 
तव उसमे विकास गति भायी जड ने जीवनं पाया, 

अभिनव मरण-सेदेसा आया 1 


जिनने मर कर धिर जोवन का श्चिर स्प पचना, 
जिननेनिजकोखने दही मे शुचिनिजत्व को जाना,- 
वेवोले कि मरणदै जीवन कादौ एक वहान्, 

अभिनव मरण-मेदेमा आया ? 


जीवन का अखण्ड वैदगानर हर-हर कर चमका, 
भय भागा, सन्देह हट गया, टा सशय तम का, 
~ अपने "स्व" भो शस्वधा' सम होमा, टूटा फन्दा समका, 
अपने मन की हुई मृत्यु, तय चिर जीवन लहुराया, 
नव-नय मरण-सेदेमा भाया 1 


हम दिषपपायी जनम के 
७८ 


५१७ 


ष्पः 


मत्यु-बन्ध 


मेरी जौ अपुरन-सी जीवन कलिलं भरौ 
सरितां है, इसको क्या पूरन करोगे पुम? 
दसं तटित्ी मे, इस सीमाबद्ध सरिणी मे, 
मोरो, प्रिय, कंसे चिर जीवन भरोग तुम? 
यह्‌ नदी भूतं बौर भावो के दुकृूलो मे, 
लिपट दै, कैसे सीमा इसकी हयेगे नुम ? 
इसे अभरुमत्ती, काठ सीमिता तरिणी मे, 
चेतन अशेष घन कते उतरोगे तुम्‌ ? 


मृत्यु का कराल मवरोध याध वामे तुम, 
चेतन प्रवाह्‌-गति सृति कयै रुढधमान,- 
जीवन का रचमात्र सकलिठि प्रदान कर, 
करते हो चेतन को कुण्ठित, भदुद्ध, व्यान ? 
चैतनावरोधकारी मृत्पु-बन्ध-कल्पना से 
जौवन हा है मवरुद्ध, हतवुद्ध-लान, 
करट युग धीति, त्तोडो अव त्तो मरण वन्य, 
मेरे श्रिय, प्राण, मेरे चिर भासमान ध्यान ॥ 


जिस दिन मूल्यु की विभीपिका की त्ति भीति 
मानव के हिय मे समूल हर जायेगी, 
जिस दिनि मृत्यु-जीवनेक्य की विचित्र छटा, 
मानव के हिय मे समुद्र भर जायेगी, 


हम विपपायौ जनम दे 


ननी जेल, 
९ अगस्त 


पर-हित-अथं प्राण-अपण को इच्छा जव - 
मानव के हिय को स्ववश कर पायेगी, 
तव मृत्यु बन्ध शैल-खण्ड खण्ड-खण्ड होगा, 
चेतने फी रश धार शरक्षर येगी 1 


वरदोकिआज तौ कृतान्त का गरलरूप 
किन्तु भमूतोपम, मरणा्रव सवं प्याला यह, 
पीकर निहारं विद्व मोहिनी तुम्हारी छटा, 
रोम-रोम रीक्षे, होवे हिय मतवाला यह्‌, 
केसा सकोच ? सोच कैसा ? यदि तुम हो देते, 
अपनेहीहाथो कटु मृत्यु रूप हाला यह्‌) 
अमिय मिलाके विष प्यके को भरा हैसूव 
मृत्मु मधुपात्रमे है जीवन की ज्वाखा यह! 


१९४१ 


जगमेमहागृत्युकी फी 


जगमे महा मृत्यु की फांसी 


मरण खडा है चिर जीवन के उठे गलवहिया-सी 


नाः 


हरी महा मृत्यु की फासी 


भत्पकैमेद भरभने जग मोहित कर डाला, 


छ्य ~ मव की अस्थिर महिमाने हिय मे भय मर डाला, 


हम विप 


पायी जनमक 


६१९ 


किन्तु मानवोपरि मानव ने द्विया सदे निराला 
कि यह मरणतो है जीवन की अपनी कुछ महिमा - सौ 
कैसी महा मृत्यु की फाकषौ ? 


गति मे अगति निहितदहै गति से अगति नही है भिन्ना, 
तव धयो हो जीवन कौ गति से मृत्यु-अगति विच्यिन्ना? 
जोवन-गतिमे लख मरणामति,मति गतिहो क्यो खिन्ना ? 
मरकर अमर संदे दे गये वे जीवन सन्यासी 
कसी महा मृत्यु की फाी? 


जीवन ओर विरद होने को पद-पद प्र मरताहै, 
मर मित्ते ह वीज, तभीतो क्षेत हरिति भरतादै, 
पुन ओौरवटने को पौवा पककर, मर, क्षरता है, 
तव हम कयो न कह पि मृत्यु है चिर जीवन्‌ गरिमा-सी ? 

कमी महा मृत्यु की फौसी? 


जीवेन वैसे रख सक्ता टै भपनी प्रगति अपाधा? 
तिम विधि जडता मे चेतन मे, बोखो, निज कौ वाधा ? 
प्रगति, विकास,उत्करमण के यट उसने निज षो सावा, 
जीवन शम्भु महाकाटेदवर, मृत्यु प्रचण्ड उमासो, 

योभित्त डाके गल्रहिर्मा-सी । 


जीवन बौ गोदी मे जव तक मृत्यु - प्रिया म विरजे, 
तव तक वे रजन कास्य द्ये ? बैे उमर वनजे? 
वम नव चेतन - दाप्न - व्वनि तब तव गजे, गाज? 
जयतक चेतनकी प्रीवा मोन मरणकीर्गामी, 
एषी मदा मृत्यु षौ फोनी। 
तना कारम 
३ जुलाई २०४ 


६३५ हम दिषपापी जनम 


क्यातुमजागं रहेहौ प्रहरो 


वया तुम जाग रहै हो प्रहुरौ ? 
आयी सान, उल चुकी है वया तव जीवन की प्रर दुपहरौ ? 
क्या तुम जाग रहे हो, प्रहरी? 


मेयो जाग? मस साक्चसे सोञणा, तु कौन, बौ, री? 
जो कि वजाती जायी निवडक जागृति का घनघोर ढो, री 1 
मेरे सालस निमिपपात्र मे, मते जागृति का गरल धोल, रौ 
सों या जागृ वुहचको वया ? जाग, जाग, मुषे भतं कह, यै, 

भै हूं थकित, सिथिल -मन, प्रहरी 1 


महं कौन? पूख्तेहो तुम? मुक्षको देखा रच नयन-मर, 
मै ह महामृ्यु। है मेरी कीराएं उन्निद्र, शयन - हर 1 
मे लायीहं तुमह चुभोने जागृति के ये शूल चयन कर, 
आज भग करने आयी हं जीवन की निद्रा गहरी, 

नया तुम जागरहे हो प्रहरी? 


सोते रहै दिवा निद्राम, खोलो अवे तुम अपने छोचन, 
जागो ग्रहण करो यह्‌ मेरा शुभवर, जीवन-सकट-मोचन, 
ञाञौ, मे तव भाल देश पर कटं अमृत-अजन-गोरोचन, 
जितने साज्च कहते हो, वह्‌ तो चिर चेतन - ऊपा वन छुरी, 

वया तुम जागरे हो प्रहरी? 


मेरा शुमागमन निदिवित है, मम आाछिगन है भटकाचल, 
परतुम मुने मिच्योगे कैसे ? निद्रित ? या चिर जागृत पल-पल ? 


हम धिपपायी जनम क ९३१ 


यदि तुम जगते मिठे मृञ्ने, तो वरण करोगे मुञ्चको अविकल 1 
इसीलिए जहुराती हं मे काल ~ सलिर पर जागृति - कह्री, 
क्या तुम जामरहैहौ प्रहरी? 


जागे नील - कण्ठ जीवन म, कर विप-पान अमर वन आये, 
जागी शर्वित छिन्नमस्ता वह, जिनको निज शोणित-केण भाये, 
जागे वे वलिदानी जिनने नित प्राणापण गायन गाये, 
शिवि, दधीचि, नचिकेता जागे जिनकी सुयश-पताकरा फह्री 1 
बया तुम जागरहैहो प्रह? 

नैनी जेख, 
१५ अगस्त १९४१ 


माई, आन वजी शहनाई 


भाज यजी शहनाई, भाई, भाज वजी शहनार्ई, 
क्ति देहके कर्ण -रन्प्रमे मन्द्र-मद्र ध्वनि भायी। 
भाई, बाज वजी शहनाई 1 


मगल-पदट ठे मृन्यु सखटौ हैदइस प्रयाण षी वेटा, 
ओ' ममत-मे अगम पयमेदिटका अप यजैला, 
जोन के उपरण छोटगर चेतन चला मके, 
महटानिण्रमण णौ स्वरलटरो मन -र्गनमे छायो, 

भाई, माज यजी गहना 1 


यद्‌ हमर त्रियपाया मनम न 


निमंमता कौ अश्रुविगलिता जो मृत्तिका पुरानी, 
उत्तसे निमित मगर-घट के भयी मृत्यु भवानी, 
मरणार पर खडी हुई है ठक भरी व्कुरानी, 
ना जाने कि दुर देश का वह सन्देसा लायी, 

भाद, आज बजी शहनाई । 


मत कर सोच-विचार, छोड त्रु ्ज्ञट इस बस्ती का, 
नही खात्मा होगा, प्यारे, तेरी इस हस्ती का, 
वन्धन तोड, चला चल पीकर प्याला अलमस्ती का 
मरण एक वन्धनं खण्डन है, मरण नही दुखदाई, 

भाई, आज बजी शहनाई । 


पौ कट गयी, मिट गया क्षण मे अन्धकार अज्ञानी, 
नभ-रानी ऊपा मुसकानी, भवे-मय-निशा सिरानी, 
अनजानी कौ भकथ कहानी अवे चेतन ने जानो, 
उस्तने आज अलख कौ अश्रुत पायल-ध्वनि भुन पायी, 

भई, जज वजी शहनाई 1 


जव पराय की श्नुनसुनुन से साजनं स्वय वुरवे, 
जब वे आ-आ' कहकर मजु निज अंँगुखिया दुखवि, 
तव प्रयाण-उन्मुख उन्मन जन सुध-वुघकव्यो न भुला? 
उक्षण अपनी देहु क्यो न यह्‌ छगनै लगे परायी ? 

भाई, जव वाजे. शहमाई 1 


जिस दिम चला समुद जगं जीवननिज प्राणापंण करने,- 
जब चह्‌ चल पूण चैतन के ऋण का तपण करने, 


हम विषपायी जनम के 


उस दिनं उसे विमुक्त करदिया महा मृत्यु के उर ने 
ट्टे वन्धु मिट गया खटका, फटी मरण कौ का 
जिद दिन वजी मुक्त श्हनाई॥ 


नचिकेता बोखा गुरं यमसे आर्यं, टश है साक्षी, 
मै मुमुसुहूं मृत्युत््व का मुक्ञे नदो मीना, 
अन्तक यम वोठे “नचिकेतो, मरणे मानूप्राक्षी ' 
किन्तु फा कव वह माया मेँ जिमे मरण धुन भायी ? 

भाई, आज घजी शहनाई । 


नैनी जेल 
१ मितम्बर १९४१ 


ईद 


चेत्तन भी मृण्मयहै 


अचलित्त जड हीतो मृण्मयहै, 
विन्त इसी जउतादहीमेतो चेतन कासंचयदहै? 
अचक्ति जड हीतौ मृष्मयहै? 


मृपयुम्प जदो माघारित करके चेतन चमवा, 

द्म आधार ्रिना वोलौ यह ष्व जगती मे दमक्ना? 

जयजटदहीदै यना धरान चेतनवे मय श्रम षा, 

तवदहिप मे यट मरण-मीनि का उटका क्यो संत्य? 
अगर्तिजटहीतो मृष्मप दै? 


हम विधपरापा सनम 


दे रहै हम जड - चेतन का यह्‌ अत्रलम्य पर्प्पर, 
इम विधि जीवन-मरण-समन्वय होता यहां निरन्तर, 
विना एकं के अन्य असम्मव्‌, या अग्द्ध चराचर, 
तम क्या परिदेवना ? योक यया? क्था विषाद रेका मयै? 

विकसित चैतन भी मृण्मयदहै 


श्रवण, चक्षु, रसना, स्पदन भौ' घ्राण, सभी, है मृण्मय ? 
ताना विधि के धटित मृत्तिका भाजन भी ह मृण्मय, 
इनमे मत्माराम रमया विचर रहा है निभय, 
भयतरा मूसु कुम्भ के भोतर जीवेन का सचय है, 

रे यहं चैतन भी मृष्मय है 


यदि जग की रीका है केवर जीवन ~ मरण ~ समन्वय, 
यदि विकास है जड- चेतन करा केवल अन्योयाधय, 
तौ फिर व्योन विकोके हुम सम एक रूप क्षय ~ भक्षय ? 
क्यानकटेकरिमरण भीतो यह जवन का जय-जयहै? 

चेतन भी तो यह्‌ मृण्मयं है। 


जड के विना कटा चर पायी चैतन कौ परिपाटी? 
निज विकास हित समुद वरण कौ उसने मृष्मय - मादी, 
तव कया अचरज किः मुचिर जीवन चले मौत कौ घाटी? 
कषिरजन वै विकाम क्रम ॑मे, अन्तनिहित प्रच्य है, 
रे, यह्‌ चैतन भी मृण्मयं है। 
नैनाजेल 
२ अमस्न १९४१ 


हम्‌ विषफायौ जनम कै ६९४ 
७९ 


मोक सके आर-पार? 


क्या है यहु सम्भव हम र्कं सके आर-पार ? 
सम्भवहै वया कि आज मुक्त सु मृत्यु-ार ? 
ज्लाके हम आरपार ? 


वाध रखे माया नै ममता की डोरी से, 
दोनो दृग -खजन ये अपनी बरजोरौी से, 
रजित ह नयन आज कस्णा की गेरी से, 
सीमित दनकी उड़ान, सीमित है सुविस्तार, 


ज्लाके किमि आर-पार? 


धिरी सघन मेव - भीर, वहा मनन ~ सन समीर, 
वरसा क्षस्क्रया नीर, पाव की उदी पीर, 
चपला के चपल तीर गून्य वक्ष चीर ~ चीर 
तन -मन करते अपीर, पैठ गये हिय मनर, 

ज्ञाके किमि आसरपार? 


धरती वे पाहन ये, पाहुन वन मारग भे. 
चस्ते भगे मततत अदे-पडे दुग ~-मगमे, 
इनमे ही उठय गये जन ~ गण - खोचन जगमे, 
सम्भव दहै नही आज अग्रिम - ददान ~ विदार, 

इवि किमि आरपार? 


दरद एम विपपाया जनम 


तरुणारण, वशीकरण आद्िगन, परिरम्भण, 
कृरणारुण, प्राणश्ञरण अपरस्पर अवलम्बन,- 
छोह्‌, मोह, नेह, योह सेन्दियता के वन्यन,- 
प्राग रमे इनमे, ये वन वैठ हृदय -हार 

ज्ञकि किमि आरपार? 


फिर भी है जौवन म एक टोह हक ~ भरी, 
“किमिदम्‌ ˆ की वैर -वैरटेर उठी कृक ~ भरी, 
पर्दे के पार गयौ जव न दृष्टि चूक - भरी, 
हुई ओरभी प्रचण्ड तव कोऽह? की पुकार) 
किमि क्ञाके आर-पार? 
नना जेल 
८ भगघ्त १९४१ 


मरधट-घाट 


भपयनितता चिता की आधौ वुन्ची अवथली देरी, 
विष उठी यह्‌ कहकर मेहं चिर जीवन की चरो, 
हैसते देख चिता को मन का जान टस मुसकाया, 
विन्तु मोहने मानक्तपट पर भश्रु-तूलिका फेरी। 


धुं उठा धूधू भंडराता, दटलाता, वर साता, 
जीवनके दिन की लघुता गो गहु रह कर दरश्ाता, 
पर, निरश्रसे, नील ग्गनसे यहु नभ वाणी आयी, 
चेतन तो, जोवन वन, यट क्षणभर मौ भाता! 


क्म पिपपायो जनम क = ६२५ 


र्ण 


चेतन जव सदेह चनतारहै त्य जीवन कट्राता, 
वरना इस शरोर-यन्यन से उसका कंघा नाता? 
देहिक पिजर तोड शरीरी टसा जव उड जये, 
तव षयो प्रिटसे बभ्रु ाछिता ममता शोणित छात्ता ? 


गागरमे सागरका सम जरु भर पायेगा वैसे? 
चेतन सागर, देह गागरी मे, भायेगा कैसे? 
यदि हटकर कुछ विदु देहु के वन्वन म वंध जये, 
तम भी मुक्त सिल को, यन्धन-सुख भायेगा कंते ? 


देहं चरली मरघट को चढकर चार जनो के कन्ये 
अलस चैत्तना ची तोडकर सव माया कै फन्दे, 
हास-विलासमयी सत ममता विसर गयी क्षर-मर मे, 
छूट गये जौवन की गति के सारे गोरख-धन्ये । 


सरिता ने प्रकटित की कल क, भावौ क्क की आशा, 
ओ' सियार बोले गत कल की हुमा हुभा की मापा, 
भावी ओर भूत के बन्धन जव जीवन ने जाने, 
कालातीत तभो होने को जगौ हृदय-अभिकलापा 1] 


श्र धूजटी के प्रायणमे भस्म उडी भव-क्य की, 
क्रि हई त्त्व मोमासा जीवन के सशय की, 
मृत्यु थन गथो चेतनता के उत्रमणो की सीढी,- 
ह्र हूर कर दमश्ान पीपल ने चेतन की जयजय की 1 


हम विषपयया जनमव 


ढली दुपहरो, दिनकर डवा, खगो सांज्ञ मुसकाने, 
पस॒क्षइञ्ञडाते, अलसति, उल्टू जगे सयाने, 
जीवन कै कराल मरघट की उन्मन रन्ध्या-वेटा,- 
चेतन के दिन की ऊपा वन आयो हिय हलसाने 


चिरे निद्रातोश्नमदै, बहतो है जागरण व्यवस्था, 
~ कसो निया? जमर किह दिन मणि चेतनता कूटस्था, 
जिसको चिर निद्रा कहु-वहुकर जन गण भवुकाते है, 
भरे वही तो है जागृत्ति की अद्भूत, नवर भवस्था 1 
ननी जेख 
१९ अपटूषर १९८१ 


प्रहनोत्तर 


धृक वणि्या, रच भौतिक शवित, वु रासायनिक्ता,- 
जय सविते हुई, तब वहु वन गयी जीवन-क्षणिक्ता 1 
चेतना का भाव है जौ, जौ अहं का मावह बह्‌~ 
राय, रति, ग्म - रीति - दृति का जो समचा तावदहैयह्‌, 
वह नही दु ओर, वह है शुद्ध भौतिक रास केवल, 
चेतना तो है रसायन - शाविति - हेत्वाभास केवल 1 


क्यो वृथा जड ओर चेतन के मुव म पदे जग? 
क्यो वृथा चिर चैतनाकी टोहमे हो रमित जन - षग 


हम विपपायी जनम कं ६२8 


है स्वयभू विश्व यह्‌ सव, है नही सृष्टा कही जव,- 
दृश्य हौश्ु सत्यै जव, क्यो भिरे द्रा कही तव? 
जन्म, जीवन, मरण सव, है सेल भौत्तिक शक्ति कारी, 
चेतना तो एक श्रम रै, सत्य तो है मृत्तिका ही। 


मृत्तिका से रहित प्रकटी चेतना वोटो कहा? क्व? 
हो रहा अभिव्यवित उसको मृत्तिका मिधित्त यहां जव,- 
तथन क्यो भौतिक क्रियाही मानक हम चेतना को? 
व्यथ मे कर कल्पना उकसा्यं क्यो हिय - वेदना को ? 
है अगर भौतिक क्रियाका खेल हौ जीवन ~ मरण यह, 
तव कहो केसा नियामक ? ओ कहा अशरण - शरण वह्‌ 


ठीक तो है, वल्यु, चेतमता विलग विने निहारी? 
ठीक तो है, जड रहित हौ बह मेही प्रकटी विचारी, 
किन्तु भौतिक शवित यह्‌ जो कर रही हं रास ~ लीखा, 
या जिक्षे परमाणु ~ कणिया वन गयी टै प्रगतिशीलाः 
वह्‌ कहो प्रकटी कभी व्या जड -क्णोसे विलग होकर, 
क्या दिखाई दी कभी वह्‌ निपट पाथिव रूप सोकर? 


यदि नही, तय भी नही क्या सव सम्मत शवित सत्ता? 
विश्व॒ शविति पदाय मयहै, कह रही या वुद्धिमत्ता॥ 
निपट जड उपक्रणमे ही व्यन भोत्तिक दाक्नि माया, 
चिन्तु उस्तकी नित्य - सत्ता मे नही सन्देह - छाया। 
तय भटा चिर चेतना दौश्विनिभी टोक्योनस्वीह्न? 
जड विखगत्ता भावके कारण वही व्यो हो निरदुत्त? 


६३० हम विपपायी जनम 


चेतना, प्रत्य - दशन कै नरिना यदि एके श्रम दहै, 
तो जगतत कौ रक्रित भीषया भूल काही विफ़लश्रमहै? 
भौर फिर विज्ञान कहता गति चलित मिन अणु - कणो को, 
उन कणो कौ गति दिखाई दौ अलग वया कृछक्षणोको? 
गति, किसौ नै कया कभी भी स्थूल से विरहित निहारी ? 
यदि नहीतो क्या तिरोहित हो गयी वहु गति विचारी? 


भाज तो विज्ञान की दिदि है निपट एकीकरण कौ, 
आज तो इन्या जगी है शविति के सन्तते स्मरण कौ, 
शिते वह॒ जो उष्णता, विद्युत्‌, विचुम्यक-गतिमयी है, 
शविते वह्‌ जो ध्वनिमयो है, ज्योति - रेखा - रति - मयो है, 
स्थूल भूत पदाथ प्रकटे है न व्या उस शक्रित हीसे? 
तव कहो, हमको मिलेगा वया भल्ला जड - भवित ही से? 


निज विकामो कै प्रथम यदि स्थूल था अति सूक्ष्म, अल्खित, 
अगर जडता धो कभी चिर शक्तिकां ही रप सुलुलित, 
यदि निखिल जेड जगत्‌ को, जड दाविति हौ दहै मल-माया,- 
तव कहो, कैसे ? कहौ से यह सचेतन भाव भाया? 
तके कहता है कि जड मे जो गणित गति-सृति भरी है, 
चह क्सि चित्‌ श्प की हौ कल्पना शिवककरी दै। 


मत कगाभो तक कै अम्बार, भ, जडता-प्रचारव, 
ये कह के कोट मोट न कर सवेगे नयन-तारक। 
हिय डहुक्नी पृचती है रात दिन ^त्व मवासि ? कस्त्व' 
भौर कती है (तदेजति ततु न एजति, प्राण तत्व ?' 
चेतनाकयो धूलि मौ जड शविति का सश्लेष कहना 
रेफ केगा क्या हृदय के विक्छ ्रनौ का उलहुना ? 


म पिपपायी जनम क ६३१ 


लाच मखो से परे हौ पर, दरस की चिर पिपामा,- 
कौन यो उसका रहा है सजन धृंवट मे हिपा-मा?- 
जन्म को गौ' मृप्यु की फाँसो गे के जीव भाया, 
हप भीर विपाद को उद्गीथ स्वर जग-वीच छाया, 
मन्तु चैतन की सुमरनी मे मरण है मेरु ~ मनक्रा, 
तव चलितक्यो हो जगज्जन ? भ्रमन वयो मिटजायमनका? 


क्षणिक जीवन भिस पधारौ जगत्‌ मे चिर वेतना पह, 
माग मे सिन्दूर भर छायी विरह की वेदना यह्‌। 
आ मिली यो रज-कणो मे चन गयी जीवनः पहेली, 
किन्तु उसकी है स्मरण कुख, वह किसी की है सहेटी, 
वाध उसको क्या रखेगी धृकि~ कण कौ मोहु-माया? 
वह रखेगो क्या यहा? वह्‌ है किमी कौ अमर छाया। 


मिट गये ह चित्र मेरे 


आह्‌ 1 वन - वन मिट गयेरहूँये अनेको चित्र मेरे, 
चित्र आज अचित्र मेरे। 


बन्दना भारावना कौ कुहुक्नी कूकी कहोक्यो? 
जओौर अपण-ज्वार किसने हृदय मे फूकी ? कहो कयो ? 
तव भला मम दोप क्या, जो सूकिका मैने संभाली? 
बन्दना की टेक की साकार छवि मेने वनारी 1 
कितु मै हतभाग्य हू, यो कह रहे है मिवमेरे, 

चित्र आज भविन मेरे। 


६३२ हम विपपायी तनमक 


जन्म-जन्मोसे रहा हं मे कदाचित्‌ वह्‌ निराश्रय, 
जो सतते क्षुत्‌-कषाम दुग से खोजता दै जीवनाश्चय, 
पूता ह, पन्थ मे साथी्संगाती क्याकहीर्ट? 
सगमेतो एक नी सुकुमार चरणाक्न नहीदहै। 
क्रमित जीवन उगर मे हँ चरण चिह्ल विचि मेरे, 

मिट शये हैँचिन मेरे] 


सतत ही रगती रही आकादाग्णा की पिपासा, 
ओर परख अभाव से, कुण्ठित हुई हदयाभिकापा, 
गगने की कुसुमावली को तोडने कौ कर पमार, 
जग हंसा, वामन चला, जव्‌ स्पशं करने चन्द्र-तारे 1 
आज मेरी पतलियां ही जारही रहैभंख केरे, 


मिट गयेहैँ चित्र मेरे। 


णक की भाराधनाकी, एकी को हिय वसाया, 
एकही की डोरमे मन-मीन को मैने पमाया, 
पर अधरमेही अटक करर्हग्येह्‌ प्राण मेरे, 
ओर अश्रुत हीरहै है हिविकियो के गाने मेरे, 
माज मै किसक्रो बुल? कौन मुन्लको आजटेरे, 

मिटगयेहै चिध्र मैरे1 


श्रो गणेश क्रुटीर, कानपुर 
१० दिसम्बर ९३१ 


हम विषपायी जनम क ६३३ 


८० 


यहु प्यालार्मपीन सङ्गा 


यट्‌व्यादा मैपीने मा, 
हारा नहो, प्रदल टै यद्‌,~दसे पान करजी न सगो । 
प्रिय, यह्‌ प्ाला पीन सफूगा। 


ओष्ट ध्याम चदग्या, मादकरूप धरे कुट भीलो-माला, 
मदिर लोचनोसे मुमवाति, वढा रहे हो मयो यह प्याला? 
यलो, है कंसा मधवा यह्‌, नीला-नीला, काला-काल ?- 
दसवो पोकर तोभेरेग्रिय, मेँदोडगभी चल न सवंगा। 

यह प्यालामें पी न सकंगा। 


यदि.मादक मधवा कै हौ मिस देना है यह्‌ गरल हलार्ल,- 
तो फिर स्पष्ट षयो नही कट्ते-यह्‌ छल क्यो एे मेरे निदख्ल ? 
तुम ससकज्ञ पानौ कर लाये प्राण-द्रण-कारी-कालानल, 
पर, यह्‌ तव अतक मरणसवमे धोषेमे हीन छकूंगा । 

यह प्यालामे पीन सकरगा। 


पर क्या अजव किं मरणासवमे घुला हुआ ह चिर जीवन-रस ? 
मुञ्चे षयापता किस्-किस विधि से तुम प्रकटाति हो निज साहस? 
आचर क्षण-भगुर जीवन से व्यो होड भँ मोहित भरवस ? 
शायद यह्‌ प्याला पोक्र ही मै तुमको कुछ ची सकूगा । 

यह्‌ प्याखा क्यो पीन सकूगा? 


६३४ हम विषपायी अनम 


गहन, सधन अन्धकार ! 


यह लोचन - दिधि - करण, गहन सधन अन्धकार 1 
ज्योति दलन, किरण ~ दमन, भ्नमायतन, नयन भार 

गहने, सघन अन्धकार 1 
दुग - प्य कौ वेर - वेर चरण - चिह्न टृप्त किये, - 
सकंल सृजन ~ रील निज अन्तर मे गुप्त किये, - 
मपनौ गोदौ मे चर, अचर सनी सुप्त किमि, - 
फैला है भूतल से नम॒ तक इसका प्रसार 1 

गहन, सघनं अन्धकार 1 


केता दिक्‌ - ज्ञान ? मजन, दिशा शून्य अम्बर मम, 
पन्य ~ रख ~ शून्य अवनि, नित्रिड तिमिर आकर मम, 
मन मे है अन्धकार ~ जन्य थकित, मति - दिग्भम, 
फिर चलू, प्रिय, मै तो वैठा हँ हृदय हार। 
गहने, सवन अन्धकार ! 


भ्या तिमिर घन निदिं का लहूराता है समुद्र, 
यहु कराल क्ालाणव, जिसकी हूर लहर रुद्र, 
यहा कहा दढ, त्रिय, जीवन की शुक्तिकुद्र? 
कहराता है अगाव मर्ण -सियु या अपार। 

गहन, सघनं अन्धक्रार 1 


अवनी से अम्बर तक खह्राता कारुं स्वय, 
खहुरो पर करती टै, नृत्य, मत्य - वाल स्वय, 
चपर चरण, हरण - शील, देते है ताल स्वय 
अग ~ जम यह्‌करता है क्षण ~ क्षण मरणाभितार । 

गहन, सधन अ घकार ! 


हम ध्रिषपायौ जनम क ६३५ 


घनं सूची -मे्य तिमिर फल रहा सभी भोर, 
इस तममे, कहते हो म देखूं किरण -कोर? 
लवं चेतन - भोर कहां “ यहा निविड निद्या घोर, 
यहा कहा पङ मै उपा के अरुण तार? 

गहन, सघनं अन्धकार 1 


पर एेसा लगता है कि यह्‌ सघन भन्धङार,- 
बढता हे, होने को किरणो पर ही निस्तार, 
जंधियाखा करता है अवेश देश, काल, पार, 
ताकि मिटे कभी जन्म - मरण - मेद - भाव -रार। 

गहन, सधन अन्धकार । 


निज कौ आबद्ध कयि जड कै उपकरणो मे, 
मरण - तिमिर लिपट चला, मृण्मय आवरणो मे, 
जोवन की उपा के ज्योति पुज चरणो मे,- 
दोनि को न्योडावर वदतां है वहु नपार। 

गहन, सधन अन्धकार 1 


तुम कंसे खीलामय? उग्याला, अधिया, 
दिखाकर भ्रमित किया, जन मन भोला-भाला । 
पर, फिरडइक स्प किया सव गोराओौ' शाला, 
स्य ~भव कौ ण्क वनां किया मरण - तिरस्कार, 

तच कया घन अन्धकार ? 


नाजेल 
१ भक्टूवर १९४१ 


६३६ हम विषपाया जनमक 


पहेली 


सूय जानता ह मृत्यु जीवने की एकतां मै 
खथ पहचानेता ह सम्भ्रम के छल छन्द, 
खूब जानता हँ माया मोहिनी के हाव - भाव, 
विभ्रमकरण मानता हँ सम॒ भवं वन्ध, 
किन्तु अनजान प्राण अपनो कौ जाते देख, 
यरबस हान्दा-कार करते ह मृढ मन्द 
मोह मै कहूं? यासे मानव स्वभाव कहं? 
मरण विष्छोह से क्यो होता हिय खण्ड खण्ड ? 


यह्‌ जो मरण-मीति मानव कै हिथिमेहै, 
वेह व्या है भावी नव जीवनोच्रमण जास? 
यह्‌ जो विदोह्‌ - जन्म वेदना है मानवमे, 
वहु क्याहै तूतन-जन्म पीडाकादही विलास? 
जीवन मरण एक सूपो गये टै, कितु, 
फिर भी समायी जग-जीवन मे मोह्‌-फस, 
अभ्ुहै, हिचकिया दहै, प्राणो का तडपनाहै, 
हिय मे भरा गहरा~ सा एक उच्च्वास । 


अपना क्रो जाति अवखोका नयनो से जव, 
अपनौ कौ देखा जब होते यौ त्रिजत्व छीन, 
मृत्यु ~ यवनिकाश्सेप - अन्तर मे देखा जन 
नट को पट-परिवत्तन रीठा म ॒तत्लीन,~ 
देखा जव परख तोखते या प्राण - विहग बो, 
चन्त कयि उधर जहा है प्रथ भन्तहीन, 
उम क्षण अपने ही भाव भाया हिय भर, 
क्षरज्ञर क्षर उठे जप ही ये दुग दीनं। 
| । 


हम विषपायी जनम क 


६३७ 


६३८ 


अविरल चेतना को धार 


नित अजस, सततत, अविरल चेतना की धार, 
कर रही मृण्मयं अवनि पर अमिय की चौढार, 
अविरख चेतना की धार? 


निचि रवि-मण्डल, खमण्डल वन रहा व्रज घाम, 
बर रज कणिया वनी है गोपिया अभिराम, 
रुचिर चेतन-तत्व माया वन सजल घनश्याम, 
कार, नत्तन - ताक देता है, समुद अविराम । 
कहु रहा रै यो निपिल ब्रह्माण्डं रास - विहार 

अविरल चेत्तना को धार। 


काठ - यमुना - तोर, चिर अश्वत्थ रुप कदम्ब, 
धीर अब्यय - भाव से हिल - इल रहा सालम्ब, 
चीर, मात्र - स्पश के, उस पर खिके अविलम्ब, 
दयाम घन का यह्‌ अनोखा सृजन विजय स्तम्म 1 
रज कणो मे हो रहा यह्‌ प्राण का सचार, 

अविरल चेतना की धार 1 


आधिभौतिक रेणु -स्पौ गोपियो के चोर 
चया पता क्षवकव हरे घनश्याम ने वे-पीर? 
अर फिर अवलोक उनको भग्न, नग्न शरीरा 
क्या पत्ता क्य दिये तन-पट ओर्‌ प्राण-समोर ? 
यहु हरण ओः दान दीखा है अनन्त भपार 

अविरल चेतना को धार। 


हम रिचपायी जनम क 


सृजन के वृन्दाविपिनिमे रामरति षौ रार, 
काल-रविजा के पुलिन पर वेणु कौ मजार 
चीर-हर, सुख पीर-कर, कै भुर व्यार, दुलार, 
ये सभी प्रकटित हए है भवश्च वारम्बार। 
तय कहाँ षौ वदना? केसा दुखा काभार? 

अविरल नेतना की धार। 


शने तरणि - तनया - तयो पर गजतो दहै मन्व, 
बोचुरी कौ ध्यनि, मधुर, मुद, प्राणहर मुख-कन्द, 
वैणु जिश्षने सुनी, उसके प्राण - गायन ~ छद, 
तडप दद्र, भोर, फिर कुछ हौ गयै निष्पन्द 
ध्वनि-विमुग्धा धर सकीकेव प्राणका सम्भार? 

अविरटं चेत्तना षी धार 1 


हो न जय त्तक चैतनाके व्याम घन का दान, 
कौने तव तक मृच्तिकराकी ग्वाछिनोका मान? 
वे, न द नव चीर, तव तक, क्या, कही, परिवान ? 
प्रठहरण करठेने तव तका क्या तिमुविति-विधान ? 
व्यय, जीवने-मरण की जग क्यो मचवै रार? 

अविररु चेतना की धार? 


आज आ जाभो, वये चू, अहौ सुकूमार। 
पट-हुरण करते पधारो, है भत्ह॒ यह भार, 
आ विराजो, फिर उसी चिरं नीम पर छवितार, 
कर॒ विवस्त्रा सुरति विधुरा को करो स्वीकार 1 
मरेण ~ जीवन - मोह ~ बन्धन तोड दो इक वार, 
अविरल चेतना की धार1 
नैनी जैल 
१६ अव्ट्बर १९४१ 


इम विपरशमी जनम कै 


सृजन आंच 


सिरजन न वजी क्न - नं - इन, 
जड-चेतन के तुमु नगाडे गमक उठे धन-घन घन, 
सिरजने-ज्ञाञ्च वजी ज्ञन-शन षन । 


के दिमरू-कान-दण्ड हय कर मे कोई दुन्दुभि-वादक,- 
अगति, प्रगति, उदृगति की ध्वनिर्या गुंजा रहा उन्मादक, 
कापो जड-चेतन - दुन्दुभिया, धनेन-घनन धन्नाई 
ओर अन्य कर द्य क्षकृत यह्‌ सुजन-श्ाज्च क्षनाई, 
समृति किमी चतुभज का है क्या केवल ध्वनि-वदन ? 
सिरजन-कञाज्ञ वजी क्न सन-सलन । 


क्षण क्षण सुजन हरण की व्वनिया उर्ती हैँ भम्बर मे, 

है एकही प्रेरणा प्रख्यकर मे, विश्वम्भरमे, 

दुन्दुभि चादक की ध्वनियोमे भेद-भाव तोश्वमरहै, 

सिरजन भो है हरण, हरण भी सिरजनका हौ क्रमहै] 

महा रद्र का गजन ही तोदहैसृष्टा कां तजन 
इद्त क्षाज्ञ वना टै सिरजन 1 


चैतन की टकार पुण ध्वनि, जड वौ घह्र-गभीरा, 
दोनो का करे रहे समन्वय कर-गत्त ज्ञा मेंजीरा, 
देकर ताल निहाल कर रहै ल्य-उद्धव को रोच, 
अणु-अणुमे है गणित चातुरी भरी हुई गति-शीरा 
हिय कम्पन, विदयुतु-कण ज्ञम्पन सव मे गणना विहरण, 
सिर्जन-क्षाज्च वजी सन-ज्ञन-्न 1 


हस त्रिपपायां (नमक 


गमनागमन, मरण जीवन यद्‌, यह्‌ प्रलयोदुभव-लोखा - 
है सयोग मान यदि, तव क्या विया? केहाकौ पीडा? 
ह्म वादन-ध्वनि मात्र अन्य की+-यदि यह्‌ भी हुम मान, 
तो फिर बया चिन्ता ? हम निज को बयो न आज पहुचाने ? 
हम भी कयो त वनै उमङे,-है जिसके ये रज-कण-कण ? 
सिरज्न-कषा्ञ वजी सन-क्षन सा । 
नैनी जेन 
९ अवेटबर १९४१ 


हमरे साजन की श्रजवअदा 


हमरे सजन की अजय भदा, 

भोला - भाला जग व्या जाने? 
हमरे साजन है अल्वेछे, 

हमरे साजन दहै मम्ताने, 
अपना सन्देहा प्ढाने को 

खली है उनने इक दती, 
सदेद चल्यि वह्‌ अती है 

जग-जन के नयनो षौ दती 
वहु आती दै मस्तानी -सी 

पियि का आमन््रण चल्ि हुए 
यौ घव सुमती अती है 

मानो बह है कुड पिये हए 1 


देम विदप्रायी जनम के ६४५ 


८9 


दध्रे 


पिय वी दरूतो का नाम भजय, 

परिय की दूती का धाम अजय, 
यहु रहती दै अविराम मजग, 

द उमे मारे काम नजजव, 
धनधोर याटिमा-सी कारी, 

पिय की दूतौ वह्‌ मतवाटी, 
भाती काठे भंधियारे की 

मादी पहने काटी - काटो, 
एसी बुम्प दूती स्मन 

भाया हमरे मन ~ भावन को, 
इस लिएक्टो तो भला दोप, 

व्या दँ हम अपने साजन को? 


जिसको कहते ह महामृल्यु 

वह॒ द्रती है हमरे पिय को, 
वह॒ दुपाचुपाकर लाती है 

ह्म तेक वति पियके हिमका 
काले अंवियाले की मपनी 

कारी साडी मे च्मि हृए- 
आती समेटमे प्राणो के 

वै ताने-वानि वि हए 
जाने क्या कहती जाती है 

जीवन के उत्सुकं श्रवणो मे? 
मरपाजन देती जाती दै 

जीवन कै स्फारितं नयनो मे। 


हम विचपायी जनमके 


केसा सदेश ले आती है 

जीवन की यहु कृतान्त इतो 
जो मत्तौ है बे-भरम यहा 

जन -गणकेतन -सवको दूती, 
मन ~ स्मरण - प्राण ~ सवरणशोल 

सस्पश मात उकका प्रचण्ड. 
क्षण-भर मे ही कर देतादै 

जीवनं कौ धारा सेण्ड - खण्ड, 
उसके प्रग दृग पर पडते ही 

हग रह जति है भिवे हए, 
मानो उसके चरणाकने को 

ह पलक पाव्डे च्छि ६९) 


पय ने जो केहुला भेजा है, 

कहती जीवन के कनो मे, 
कंहूतो है “भव मत विलम ओर 

तरु इस जग की मुखरानोमे, 
जोवन, तू है जीवन या पर, 

जडता के वन्वन ही के वल, 
अन्यया, अरे, तु चित्स्वरूप, 

चैतन सत्त्त॒ विशुद्ध, केव, 
चैतन जीवन वनता है त्तव, 

जवर दौता जड से गङ््रन्यन्‌, 
अन्यथा सतत वह्‌ है चिन्मय 

यदि हौ जडता ना अतिलघन । 


हमं विधुपायो जनम क 
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६४३ 


६४ 


चिर चत्त का सन्देश ल्ि 

मे महा मृत्यु दूती आयी, 
तू जड कै बन्धन तोड, ओर, 

वन मुक्त, अरे जीवन भाई, 
मत ओर भधिक तु उलज्ञ यह, 

है करई नीर भौ काम तुद, 
मे कहती हं क्रि इतिश्री हो, 

जीवन की वाती आज वृक्ष, 
जीवन, तुक्चको चेतन बन कर्‌, 

कुछ ओर उक्क्रमण करना है, 
त मजि चला चरु मेरे सग, 

तुञ्चको कुछ भौर उभरना है, 


“जडता कै बन्धन - खण्डन को 

मत समञ्च कि दहै यह्‌ सवनाश, 
तु हौ यदि जडता से विरहित 

तौ भी तू क्यो हवे उदास्त? 
चल छोड आज अपना पिजर, 

तरु, अरे सनातन राजहस, 
सिजर? यह्‌ तेरा वास नदी, 

होने दे इसक्रा आज ध्वस, 
अनिर, युद, तेरा स्वभाव, & 

तु विनिमुक्त, चतरु बन्धहीन, 
तू अन्तरिक्ष का अधिवासी 

तु गगन विहारी चिर नवीन। 


हेम प्िष्रपायी जनम क्‌ 


“मे महा मृत्यु जा गयो गाज 

सण्डन करे को ये बन्धन, 
धषण मे ये दुग मिच जाये, 

क्षण मे थम जयेगा स्पन्दन, 
चेतन चल देगा उदासीन, 

उसकी भावौ पय - क्षिति भनत, 
वह्‌ क्योहौो मनमेक्षीण, दीन? 

उसकी तो है भय इति अनन्त, 
जीवन, आ, तु चेतन बनकर, 

कर नित्य उत्रमित यह उगरी, 
तुश्चवौो है चरना अभी वहत, 

है दूर अभो पिय कौ नगरी ।” 


हम परिधाया जनम कं ष्य 


